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[^ 
समाधशतकम्‌ 
अद्धवादक, 

उ. ला, एल, श्राह, 
सम्पादक, । बी, पी, सिधी. 
श्री, देट्द्र निवासी, 
रा, रा. शठ वा्चंद्‌जी उमाजीकी 
द्रव्य सहायता, 
भकाशफ, 
श्री ज्ञानमसारफ मंडल, 
सेक्रेदरी, 
सिसेदी. ( राजएत्ताना. ) 
धी सीटी, प्ीन्दीण प्रेममां शा चंदुलल 
छगनखटे छापी दालास्वादा-अमटावाद्‌, 
चीर संयत २४४१ सने १९१६ 
मूल्य ४ आना चार. 
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(३) 
अपैण पत्रिक 





भातः स्मरणीय चारिक चूडामणि सक्रट सद्गुण गरिष्ट - 
महात्मा मुनि माहाराज श्री जयविन्नयजी माहारान, 


यपरश्रीनि सम्स्वतीको सम्पादनकर तथा जैन धर्म्म तैसे 
सर्च परमके ततवेमिं परेशफर जैन प्रजापर महान उपकार 
दीया ह. ओर कर रदे दे । टिन्दी जैन साहित्य पर आपका 
अनुपम मेम आपके उरश तया परिम द्वारा मगद होता रै, 
श्री दिन्दीजैन क्ञान मारक मेड तथा जैन पुस्तकाय 
वरार॑वार्‌ सायक बनकर आपने उसे अभ्युदये अपेभो २ 
अयास्य ओरकर रटे दै वेदी" आपके दिन्दी सादित्य 
अतिक अदुपम मेम मगट कर्‌ रदे ट । नैन स्वहित्यकरे संसृत 
` त्था भाक्त प्रन्थोका हिन्दी तथा ओरभी भचलित भाषाभोद् 
भापान्तर कर जैन साषिस्यक्रो सर्वत्र कैखानेके ठोये स्थान 
प्र्‌ आपने उपप्रैदा दीष है 1 इतनादी दो नदी परन्तु आप इस 
कामतो फरानेफे टीये उरुक दै जिसमे बहुत कु आप 
फीत हए दे ओर येद फारण देक इ पुष्तकको श्रीमद्‌ 
उपिर पजय ग्रन्यमाद्ाका तीरे अङ्के सपमे यद संत्य 
गट करने मे फतेदयद दरु रै । आपन चमे तीर्थहुर मटौर 


९ ५ ) 


मक शासने चारितिसपी रस्तरका पिनकृर्‌ वट रके 
पजग्रन वचानेके छीमे जात्तप सतक्रा अखंड कामे साज 
ना उपकार कीया हे ¡ इन अनेक सदगुणपसि यकपित हे 
कर श्री समापिशषतक नाभ अन्धका हिन्दी अवाह भक्तिभाव 
पतक जापृश्रीके कर्‌ कम्पे समपण कर्‌ यह्‌ संस्था ययन 
अपकर भाग्यराी सम्मत डे । 


सानन स्न सारकः पटल, 
सिरोदी (रानपुलन). 
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निचेदन. 
प्रिय बन्धुमो वड दर्पे साय आज यापके सामनेभरी 
विनम्र प्रम्यपाला कै तीसरे अङ्कः के साय उपरिथत होता 
डु आपको विदित दीदे उपरोक्त ग्रन्थ मारो तीसरे 
अङ्क मे जेनङ्धा रत्नो मगर दनि वालोधी टेकीन किंत- 
नेक अचिन्तय कारणो से पुस्तक्रको भगटन कर से । 
अन पएुवे-जव उसके वदसे भी सपापे कतकम्‌ आणे 
समख येद करता टं के आप विशेष पंद्‌ करेगे, 


ˆ ५, 


दूस पुस्तकको भकादा करानेमे श्रीमान शे वाखच॑दनी 
उमाजी देददरर निवासि श्रीपद्‌ शुनी मादाराजजी श्री जय 
व्रिनयजी फे सद्‌ उपदेशषसे अच्छी साता दी रै अतएव 
यद संस्था उपतेक्त मुनी राज तथा ेजीका स हर्षं उपकार 
मानती टे! आश्ारके इसीमाती दमारे श्रीमान केरतथा 
उवाग्दाता नके प्रचार करानेपे वदी उमद्गसे स्ना करेगे । 


वीर सं, २४५२ श्री जैनक्ञान प्रसारक मंडल. 


सिरोही (एजुताना) | सेकरेटरी 
पोप ञ्युकर १२. धिरोरी ( राजपुत्ताना, ) 


( & ) 


प्रस्तावना 

चतेति रप ससा जीवो वगत गारवार्‌ परि 
परमण करे अनत दुभ परति र, जव कका नाच होता 
नघ जीव्‌ मोक्षपदं पराप्त करता दे अनत दाख कमा 
हुआ क्मक्ा नाच करेदु श्री तीथकर द्व. व्यव्रहार्‌ 
जौर निश्चय पुरस्सर्‌ आत्म धमा सेवन (आचरण. 
प्रतिपादन कीया टै, व्यवदार नयतं श्री चतुविभ सधक 
नवाह सदा क्रि्यपान रहता दे. ओर निधय नयस 
यात्म पर्त भश होता द प्रत्येक वस्तु अनेद्र यममय है,इस 
वरास्ते उसका स्वरूप जात नयसं अनेकांत जाता जाणदहंस- 
प्तनय समप्तर्भगीका श्वख्प थाथ जनाणनेसे अकान्त दुराग्र 
रप पिथ्यालखक्रा ना होता हे कीतसगक्रा बचन सपिश्च वर्तता दै. 
सविक्ष बदिके अभावमं तख स्वसूपका परमाण नहिं दोसक्छा 
जो भव्य पराणीनें सान चयत्तं तथा सप्त अगस वस्तुरूप 
जाण्या द, क यथाथ त्नानी \ सत्यज्ञानी ) जाणना अनेक 
न्‌ मत खैत जगते तिजयवंत वरता है यत्र॒ समजनेका वह 
अनिक्त मता ज्ञान प्राप्त कर्केभी स्व स्वभानर्व 
रमणता करन! स्व स्वभावं रमणता कुरनेक्रा युदय कारण 
दे ) अध्पात्म ज्ञान दै चिना अध्यास ज्ञान यथायथं समा- 
पि माप्त नदी होती हे त अव्‌ अध्या पराप्त ज्ञान कनेक 

दीये अहनिश्न यत्न करना चाह 


(७) 

आलङ्ानसें वहिरात्य भाय चुट जाता ‰ै. ओर्‌ गात्मा 
अपना स्यशूपाभिहुल पचि करना ह अध्यात् ज्ानततं अंतर 
शुद्धि होती £ यदह ( भुप्व ) एकान्त व्ययहार म॑ टीने होरर 
अध्यात्म छानको तिरस्कार करता हे वह भृल करता दै, 
ओर्‌ उसी तरह यद आध्यास त्तानका उपर उपका रामर्धे 
अध्याली वतफ़रर उथित क्रिया्ठानका त्याग करता दै 

६ ओीयोमी शखदी करता “ज्ञान क्रिया भ्यां मो 

शः” इति वचनात्‌ ज्ञान ओर त्रिया दोय रिसं मोक्षी. 
भरि दोनी ई पिना तान त्रिया इच्छित खामद्ुं नदि देती 
आर विना ` क्रियाका ज्ानभी इच्छित सभक नर्द 
देता द. इस्थियि ज्ञान जीर क्रिया ए दो सेवन 
(आचरण) करना चादीये. व्यवहार मार्गका सेन फर्ने योम्य 
४. प्रयमसेदी कच्छ अध्यात्म ज्ञानी बन नही सक्ता. श्रीमद्‌ 
यदोपिजयनी उपाध्याय जीन व्ययहमर ओर निश्चय अर्भिते 
बहुत प्रस्थो की द  समाधिक्नतक " नामक यहे ग्रयभी उपरी 
मदातपानं बनाया ४, मूक समांधिश्रतक एक संसत भापामयं 
ग्रथ दै उसपरसं फितनाक घछुधारा वषार करके वार जीयो. 
नोय देनिके टीये भापापें शरी यदोव्रिजयजी उपाध्यायनीं 
रय्या. श्रीमद्‌ यक्नोविनपजी उपाध्याय किक्रिम सवत्‌. 
१७.५० (सत्तगसे चारीण! किर अस्येवं तिध्मान या- 


अ. 

रस महात्मानं वार वर्षं परवन्त काश रहकर व्िग्रा- 
यातत कियाया. वह महासा न्याय्यं मदान्‌ समर्यं दिद्रान 
यं असा र्का नाया हुमा बन्धो पाम होताहे. उप- 
रोक्त मात्मानं श्रत ( १०० ) गरन्ोक्षि रचना की ह. उक्त 
अहन्‌ पुरुपका क्रिहार रत, रादेर, मस्य, निकोरा, षटो- 
त्रा, उभोई, पाद्रा, कावी, गेधार्‌, रदंभात, अमदावाद्‌, 
श्ट, संस्र, वढवाण, वडा, पाीतागा, सिदकेन, भाव- 
नगर, घोषा तया मर्थरः (मारवाड), तिरो, आलु, 
{ पारडी, ) पाटी, जोधपुर, वीशानेर, नागोर्‌, अजमेर, न- 
यषुर, दीदी, जागरा, कानपुर, खनौ, जयोध्याषुरी, काशी, 
वगेरह स्थानो वाया. जंसा अनुमानसे सिद्धटहोताहै. शरी 
मान्‌ उपाध्यायी महाराज पर्मनुरधर्‌ समर्थ ज्ञानी य 
रेसामी उत्का रच्या ।. अथोसे माम होता, उस 
मदात्माके सम्य ध्यात्मज्ञनी श्री जनंद्धनजी महाराज 
विचमान ये श्री आर्नदधननी महाराजक्धी स्तुतिरूप अष 
पदी उपाध्यायजीनं रची दे. शरी यज्ोदिनयजीे समयमे 
धरीदिनियमिजयनी तथा शोज्ञानविमलघयीनी तथा श्रीसत्यत- 
जयनी प्न्यास तथा दूसरेभी विद्वान शनीश्वरो दयाततीमे ये. 
तरम ( अटारे ) शतकम शानना बहुत उचोतया श्री टफा- 


(९) 
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ध्यायनी पदहाराजने बहोद्रेकी पास उभार गामं देषोरसग 
ीयाधा. वहां उपाघ्यायजीषिः पादुका दा््मेमी रै. 

उस महात्मनि रचये हुवे कितनेक ग्ंथोफे नाम. 





भाषत रस्ये ग्रन्थो, 


(१) सवासो गाथाक्रा स्तवन (२) उसो माधाकरा स्त- 
यन (३) सहेतीनसो माधाकरा स्तवन (४-९५-६) तीन चो- 
वरिका. (७) विदरमानजीन स्तवन विक्री (८) समकितकरे 
-सथ्ग बरोली स्नाय (र) अटारदट्‌ पापं स्थानक्की सक्नायां 
(१०) द्रव्यसुण पर्यायका रास (१९) समत्तावतकः (१२) 
सगाश्रिशतक (१३) पटू स्यान चोपाड्‌ (१४) दिगूपट चर- 
सामी ८४ यरोरद्विचार (१५) पदे वेतेरी (१६) जशयिय- 
श (१७) अषपदी (१८) जयस्यक स्तवन (१९) मीन एका- 
द्री स्तवन (२०) समुद्र क्ाण संवाद (२१) सेश्षखमेर 
सीसा पत्र (२२) अन्प सक्षाय संग्रह (२३) द्शमता स्तवन 
(२/९) ज्ञानसारटच्वो ( कच्छ कोदायम द असा घुणमेमर आ- 
याद) (२५) जंवु्ामीका रास (२६) ओरी शरीपार) रास 
(उत्तर भाग) (२७) तत्वार्थ वाटादचोध (२८) श्रुठ प्रकरण 
(२०) हटीका स्तवन कोरा. . 


( १० ) 
संसक्त मन्थो, . 


(१) सुर्तत्व निर्भयं (२) मविपाशतेक (3) अन्यास प्‌ 
रिक्षा (४) खडनखाच ८) भाषा रहस्य (६) उपश्च स्ट 
प्व (७) दरर्भिरत्‌ दाथिधिका (८) पर्ष परीता ९) 
नयोपदेश्च ( १०) समाचारी (११) वैराग्य दरएठतःं 
( १२) ज्ञानर्धिहु (१३) न्यावारोक्र ( १४ ) शाल्वा स- 
शचेय दीका (१५) अध्यात्म त दलन (१६ ) उक्ताश्ति 
(१७) त्नानसार (१८) नेनतः परीचय (१९) पोडयक्षरीको 
(२०, मागं छदि (२१) महार स्तवन (२२) स्वादु्राद्‌ 
कस्परूता (२३) यति उक्षण ससुश्चय (२४) प्रमाण रहस्य 
(२५) विचार विन्दु (२६) जअध्वात्सार्‌ (२७) १०८ वो. 
(२८) १०१ बो (२९) अनेकान्त न्ववस्था (विधिश्च वष . 
(३०) ग्टसदल्राटोक्रा (३१) जारि जिन स्तवन (२ २) आ- 
ख्याति बगेरद-इसं अन्यभी अन्था उद मदासाकरा वनयाया- 
डना याक जो इत वलत मिरते नहीं उसका नापर यह्‌ दै, 

घ्द चडामणीर्टीका (२) मंग्वाद्‌ (द) तिधित्राद (४) 
स्वादाद्‌ (५) छता. देय (६) ज्ञानार्णव (७) मार्ग दि पूर्वा 
(८) सिधान्त तई परिप्ार्‌ (९) पातन केवल्पाद त्ति, 
मीगूत्या खोक, इत्यादी; हान्‌ ग्रन्थोका वनानेवाडा, समर्य 
विद्वान्‌ अध्यात्म बानी, भरीमद्‌ यंशोबिजयनी उपाध्यायजीका 


(११) 


बनाया हुवा यह ग्रन्थ ह. आत्मायी जीवों यह ग्न्य बहुत 
उपयोगी 2. यद ग्रन्थक एक एक दोधक्रमी बहुत उपकार 
करनेवाला रै, श्री उपाघ्यायमी कि, मापार्प बाणीभी अति 
गेभीराभे दहे. बद महासाका रच्याहुवा दोधकोका सत्य अष 
त बह महात्ा-वा-ज्ञानी गीतायदि जान कक्तादै. तोभी 
इस मद्यासारा दोधकका योगनिष्ट जेनाचार्. श्रीपद्‌ बुद्धि . 
सायर मुीजीञ्त प्रिेचनके अनुसार यद किचन हिन्दी 
भाप कीयागया द 

समाधि शतक्र युन संरछृततम दिगवरी टै, उस्के छो 
मी इस प्न्य दालल कीये गते द 


इ ग्य दव मद्‌ कारण दि किया गयाहैकमि 
य्॒मैर भाषा मल्यर ( मास्वा ) पेन, पूप, बंगाल, भेवाड 
वरद देशोमिं चो ( बन्धुभो ) नदीं पट शकते दै. मोर जक्त 
देम धिना हिन्दी मापा समनमि नदीं शक्ते है, यरी इस 
पुस्तक दिन्दीमं चनि मरय उदश्टे. 

इ पुस्तक पति जो युक तपासनेप्रं या उपिके मषदो- 
पमे या द्र्ठनेपादिते श स्दगश्दो च दुर्‌ कर उस 
मुधा, दंस उनुजन्‌ स्म्गरदी चन्त बड सच्यनेि अतिपः 

माना रै, 


{९ १२ ) 
दख पुस्तक उपने जा ख्दाल्ना दोस्व मारवादट 
` सिरोदी जिद्धा नमध्देख्दर निरष्टाः. द, शघ्रुन शठ 
-वाठचदनी उमाच॑दनीन दोण ह इस वास्वे उस यराशय्का 
मंड उपकार मानना. [ श्री नेन न्यप्र पंन. 
पञ्जरनोका सेय. 
ता. १७-४-१६ ) ताराचन्द्र्‌ दोसा. 


। 


सिरर. श्धीमद्‌ श्री जेन उमेद्विजय्जः 
राजपुतान | ग्रन्थमाणके सेक्रेरसै. 


(११) 
` - जैनधर्मके यन्थोका प्रान्तीय भापाते प्रचार 
करनेका सरट उपाय, 


चरतमान समयम षर्मकीनो समाजकी उन्नतीफा यख्य 
आधार सा्ित्य, ठेख आर उपदेश दै निसको मिय पाठक- 
गणभी भरीमांती जानते दै । श्रीवीतराग प्रभु उपदेश द्वारा 
धर्मेकी कैसी २ उन्नतीए हुई है यद दमारे बन्धुओपे दपा भा 
नदि १ परत पक उपदेशक जगद २ एकदी वक्त प्र उपदेश 
नटि कर्‌ सक्ता नवके प्रन्थ एक दो समय हरएक जगह पटु 
कर भारी सन समाजके अह्ञानरुपी अन्धकारक एकट्म 
हटानेफो यत दोताे तो वर्मैमान समयमे सवसे उत्तम साधन 
धमकी उमनवीवो समाजकी सेवा `करनेका माज सादित्यको 
अचारकर सस्ति किमत मे मैन समान मं विदीर्ण फरना र। 
अवप शर जैन ज्ञान प्रचारक मंद सिरो्ीकी संस्थाको 
सस्ती क्रिमतमे भिन्न आवदयक भाषाओं भापान्तर फर सद्‌ 
्रन्योको जेन बन्धुओके फरकमरो मे रखनेका मुख्य उश हे 
अतप सर्वं पाहातुभावीक उदार दाताजोका ध्यान शस श्ञान 
भचारक संस्थाकी तरफ सचता ह अतएव सदुगृहस्य खार 
ओर परमार्थं दोन साधने अमूल्य मोके का छाम अवदयके 
कर्‌ अपने जीवनका सार्थक करेनेको सद्र्न्योके मचासे 


- ( १४) 


अपनी तरफसे फमसेकम एकः मन्थ अवय्यमेद्‌ भकाग्र कराने 
करा इरादा करे ओर उपरोक्त संस्थाको साद्रता करेगे एरक 
-अक्रारकी सादयता निचेके पत्ते मेजना 


सेक्टर, 
श्री जेन ज्ञान प्रचारक मंडल 
पिरोरही (राजपुतान). 


इधरभी ध्यान दिजीष, 


सव साधारणको विदित दोक्े वतेमान समये जगहं २ 
्ञासका प्रचार दो राहा जवक्े यह मर्ध देक अभोतक बो- 
इत पीठे दे । यह एक शोककी वात्त दहै एस पदेरमे सान्‌ पर- 
चार्‌ करनेका न कोई जरीया दे, अतएव इस संस्थाने अपने 
अंगमे एक पुस्तक भचारक कार्याखय खोला है के जिसमे इस 
अदेकमेभी ज्ञानक भचार होकर जेन समाजकी उन्ती शे. 
अतएव सवे जेन बन्धुञओसे षिनती दे के यहहांपर मंडलकौ 
भकाज्ञकी हुई पुस्तकके अखवा ओरभी पुस्तके परिख सक्रेगी 
निच्र डछिखित पुस्तके विक्रयार्थं तेयार है उक्च्यय खरीद्दए 
रके जिस्म रदगा,. 


८ १५ ) 


द, आ. पा. 
साक्षात मोक्ष मर 
नई रोकनीी इच्येवी ०--१--६ , 
मारादीयारी दशा ०-°--प६ 
जैन तत्रसार ०-२३-० 
हिन्दी भाषा मापी ०--०--६ 
वर्पो १०४ 6. 6 ध्लञण ˆ" ०--०- 
समापिद्रातकम्‌ ०~-र--° 
पुस्तक पिखनेका प्ताः- 
१ श्री जैन पुस्तक भचारक कार्यालय 
सिरी ( रानदुताना ) 


२ श्रीयुत वी, षी. सिधी आक्र, 





॥ अथ श्री समाधिद्ातकम्‌ ४ 





येनाऽ्सा बुदतापेव, परवेनैव चापरम्‌ ॥ 
अक्षाधानन्तयोभाय, तस्मे सिद्धासने नमः॥१॥। 


भावार्थः-सकक वर्मस रहिन-एक्त रेसे श्री सिद्ध प्र- 
मात्माको नस्करो । जिन सिदध भगवानने आस्माकः 
आत्माक्रे स्पते जाना दै, वैतेदी निनेनि शरीर, मन, वाच 
, 'इत्यादि पुद्ग च भविको पररप नाना दे। अआत्मासे भिन्नः 
अन्य सव पदाय अतन ई, पसा जानकर उसे नर्दित्तिको 
माप्त हूए । रेते श्री सिदध परमात्मा अनंत, अविनम्बर, प्रान- 
पय; सदााल वतते ह, उन सिद्ध परमात्मक नम्कार छि । 
कैबदयन्नान कटने अनत दर्शन ओर अनंत पुलका ग्रदण` 
देता ६। सवव क्रि वे प्ठानके साय देन सुलका अग्रिनाः 
भाव दै जयति निस्य संदर] 

इस स्थानपर यह दका उपस्थित दोगी कि इषदेव पच- 
प्रष्टि द्र रेश्र देते मिदचो क्वो नमस्कार श्िदा ? चः 


(२) 


कका के समाधानम समजना क व्याख्याता ओर श्रोता यदं 
उभयको सिद्ध पदं प्राप्त करनेकी इच्छा है इस लिये सिड- 
को नमस्कार किया है । ओर फिर यहमभी वातदै करि सिद्ध 
खब्दसे दी अरिदतादिकका ्ररण होता दे । सवव कि उनो को 
ओ चयक्री अयेक्षासे देशप सिद्धपना है । यहां पुवोधसे मोक्षका 
उपाय कहा ओर उत्तराधसे मोक्षका स्वरुप का ह । 

जयंति यस्याबृदतोऽपि भारती । 

विभूतय स्तीथकृतोऽप्यनि हितुः ॥ 

शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे । 

श क्त 
जिनाय तस्मे सकखात्मने नमः ॥ २॥ 


मावाधः--पू्वोक्त सिद्ध स्वरूप की माप्ति के चयि उप- 





ऽ 


दश्च दाता सकल इष्ट देवतायँको स्तुति करते दर । जो भग- 


चानकरी भारती शूप बाणी-तिषरूति किंसीभी जत्माको वाधा 
च पद्ुचाते विजयी बते रीदै। वे भारती दी तिमूतियां 
कैरी हे सये कहते ह । अबदतोऽपि यह विशेषण जो दिया दै 
त दिग॑वर आमनायका हे । दिर्गवर मतम ठेसा साना गया 
द्धै क्रि यगवान की दिव्य ध्वनि अनक्षर रूप है । ओर व्यता 
-बर सतम रस्य ट कि भगवान अक्षर रूप वाणीस सुखद्मारा 


न 


= = + ~ € ^~ ५ ० त्‌ 
पटर दत ह) उसक्रा नणय सतक मथा पद्वराकर खना] 


(३) 


अ्रदपतोऽपि ये विशेषण के साय वरिथुतियां जानना अथवा द्द 
समासत करते वाणी तया छव, चामर इत्यादि मापदायादिकः 
मिभूति षरं दनक समवरेश ग्रहण-कर-दो सक्ता दै । निश 
यद्‌ भगवते अस्तिरवमे उर्नोकी विभूति दै । ईइन्छा 
यह मोहनीय कर्मसे उलन दोती है ! मथने मोहनीय कर्मक 
नाश फिय। है । अत्ःएवं इ्डा रदति ह । अर्थात्‌ उसे फर- 
~ नेकी इच्छा रादेत तीभ्रकर दं । संसार सथुद्र तारने फे चिये 
तीथ जैसा आगम (तभे ) उसे करनेवाले द । 


रिवाय-प्रम करय।णफे स्यरूप द। उनोक्ो धरे 
अत्‌ सकल लोगका उद्धार करनेवाले-शगताय अर्यात्‌ 
सम्यग्‌ अनंत चतुष्टयको प्राप्त भये ६ । पेते उनोको-निनाय 
रग द्रेप जीते दं रेमे उनको -तरिप्णये मने सवै लोकारो- 
कके फेवलप्रानते व्यापक यनते द । एते उनोको-सफल निर्म- 
र आत्पार्थाको नमस्कार दो 


इस स्यानपर्‌ शिदाय, धत्रि, सगनाय जीर परिप्यते यद्र 
पदते मेसा एुचन करनमे भया ६ रि पूवक व्धुतपविष्ररा 
पिद्धपेमे जिनवेदी षिद्‌ । (पद्वद्‌!) वेदी मुगनं 
वे पेवरशरानद्रासं सजे ( जनने योग्य ) पदरापको 
जनने छः भनःदूव पिप्यु 1 भौर वरी जपने यु्णोज्ाजा 


(४) 


विमव-मगटपना करनेसे ( बह्मा ) विधाता जानना } शिव 

द ®= € ~~ = [३ 
अर्थात्‌ मरादेव ( परम निमेक जिसका आला दै वे महादेव 
जानना ) कदा हे कि- 


च्छोक 
रागदेयी सहामहे दुर्जितो येन निर्जितो ॥ 
महादेवं त॒ तं म्ये चैषा ते नाम धारकाः ६ 


राग द्वेष रूप महाम अचि दुर्नय रै, वे उभयक्तो जिसने 
जीते ह, वे प्रहादेव जानना) देप तो केव नामधारकः पहा- 
देव जानना ! घरे--इस पके कहनेसे सा समजना चाहिये 
कि,जो अक्ननी खो वरह्याको बनानेवाला कहते टै, यहापर्‌ 
उस ब्रह्मका ग्रहण नीं किया है | सुगताय-इसके कथन करनेत्त 
जो जिन्व दी सगतदह। तथापि अन्य क्षणिक व्री जिसको 
सुगत मानते द्‌वे सगत न्दी िप्णु इस पदसे समजना क्रि, 
केवलक्गानसे जिनेन्वरकोदी क्विप्यु जानना; त्रापि जो दुनियामें 
अवतार घ्रारण करता देव विम्णु जोकि रग-द्रेव सहित देना 
टे, उसक्रा यद्य॑पर प्रण करने नदी यधा दै । सवव कि, 
राग -्रेपादिकके अस्तितते वे केव नाम माच्रप्न त्िप्णु हे) 
वास्तवमें निन नोर्दवे दी विष्णु द| 


अव्‌ आस स्वरपक्रा पयोजन वताते ह । 


॥ 


८.५.) 


य॒तनरिद्गेनयथात्शक्तिसमादितान्तः करणेन सम्यक्‌ 
समीध्य केवदययुखस्पदाणाम्‌ पिवक्तपापमानम 
थामधास् ॥ २॥ 


मावापः-श्रुतसे, छिगतत, शक्तिको अघुसर्कर समाहित 
अन्तःकरणे, भली मकार निरीक्षा कर, कैबसय स्ख स्पृदा 
्यतेकि-इ्ठने बाछके लिपि विविक्त आसम स्वरूप करटुगा 
इष्टेवको नमस्कार क्रिये पथात्‌ कममर रहित आस 
रूप कहंगा । शक्तिको अचुपर्‌ कर अयौत्‌ यथाशक्ति कटा । 
उक्त परङ्ारफे आलाकी निरीक्ना-परीक्षा कफे कहता ह| 
निरीक्षा किस प्रकार दोची है उषका यद्‌ ममाणदै करि) एक 
तो श्रुति अयोत्‌ चत्र तिद्धते । वैसे सिग अया हततत । 
वे इस म्रकार दैः-- ४ 
आसा शषरीराद्रिकते भिन्द । क्योंकि, वे उससे 
अर्थात्‌ शरीरादिकरते भिन्न जक्षणवंत है ! जो नितते भिन्न 
स्ता दै पे उषते मिन्रदोता है! अगि नल्पे 
भित्र छक्नणत्राछ्ठा दहै तो वे जछ अभिनस्ने भिद रक्षणक 
कदृकातादहै । अतःएव अत्मा ओर्‌ शरीर यह उभय 
परस्पर भिन्न भिन्न लज्नण करे सदिति दै । पसा नही 
३ क्रि यद्‌ लक्षण कुछ अपर्तिद्ध है । क्यों छि आतमा ज्ञाने 


(६) 


उपलक्षित रै ¦ ओर शरीरका स्वभाव जड द} एकाप्रचि त्से 
ठेसा अनुभव ज्ञान भाप्त कर उभयके छक्षग कहता ह्रं | सकल 
कर्भुमर रहिते हेते जो निभ ओर श्ञाग्वत मुख समान 
होता है, वे सुखी स्पृदा-चाहना निनोंको टै; उस कारके 
अधिकारी के लिये आतप स्वरूप कहता हं | 
अथ श्री यश्चोविजय उपाध्यायजी कृत, 
° स॒माधिशतकः जो फि 
दोधक छंदमे है उसक्रा परिवेचन । 


समाधिश्वतक 


परणमी सरसति भारती, परणमी जिन जगवध ॥ 

कवर आतय बोधको, करं सरस पव॑ध ॥ १॥ 

केवल आतम वौध दै, परमारथ शिवि पंय ॥ 

तामे जिनङ्खं मगनता, सोई भाव निैथ ।॥ २॥ 

भोग ज्ञान ज्यं बालकों, वाद्य ज्ञानकी दौर ।॥ 

तरण भोग अज्ुभवर जिस्यो, मगन भाव कद अर । ३ ॥ 

विवेचनः--सरस्वाति भारतीको तथा जगते व एेसे 

जिनेन्वर भगवानको नमस्कार करके श्री यश्ञोविजयजी उपा- 
ध्याय कहते हँ किं, केवल-मात्र जिससे आस बोध हो षेसे 
आमज्ञान के उत्तम प्रवधकी रचना कस्गा ! 


.(७) 
परमार्भ-बास्तवमे केवल आस्म ङ्ञान दी मोक्ष का मार्ग 
| रेते आस ज्ञान मे जिसको मम्नता ह, बेदी मावर निर्भयः 
= म (५ 3 का 
जानना । चारं नितेपेप्ि निग्रैथ के चारभेद्‌ दं। 

१ नाम निर्ैय-जिसका निर्य रसा नापर । 

२ स्थापना निप्रथ-किसी वस्तुमे निर्भरथनी स्थापनग्ः 
कर, द्‌ । 

३ द्रव्य निर््रथ~-अथोत्‌ व्यवहरे देखते निर्पका वेप 
धारण करिया दै; तथापि आसम ज्ञानक्रा भली भातिति जिसको 
उपयोग नदी हे, वह ] 

५ भाव निष-पवोक्त वेषपादि सदित दो, ओर आत्म 
ज्ञान फे उपयोगते जो सुनि वर्तता हो, वह 1 

अस ज्ञान फी चाहनासे ओर उसमें मग्नतासे भाक 
निर्ेधपना सातरित दोत्ता है । भरी आनंदयनजी महाराज जो. 
क्रि अध्यास ज्ञानी ये) वे श्री वाघुपूज्य सवामी के स्तवने, 
कहते जि 

क [स (५ 
आतमन्ञानी श्रमण कटवि, बीजातो द्र्य रिगीरे॥ 

क कष्‌ ५ [^ क 

व्रप्तुगते जयस्तु प्रकाशे, आनदचन मति संगीरे ॥ 
॥ वासुपूज्य ॥ 


(८ 


जो शुद्ध आत्म स्वरूपके ञाता द वरे श्रमण कदल दं । 
नागेणय मणी होड आस्म ज्ञाने माने जानना) इस भकार 
री उत्तराध्यन नामक गूत्रमे कदा रै । आत्या फे ज्लान करके 
डीन, रजोदरण ओर यख वच्चिकाः धारण क्ले बाडा तों 
रभ्य छिनी जानना । भावदगीपना तो स्वरूप तरात्मे दी 
च्यापरहा दै) कस्ते वस्व मेती दै वरसी प्रक्रा्े (प्रगट करे) 
आलात बादर जो पदा है, उने स्वरस्प ज्ञान नदीं दे । 
नथापि आदिक ज्ञान वेदी स्वरूप ज्ञान जानना | जसज्गानी 
-आरनदका घन जो जात्मा वे परमाला उत्तमं जिसने अपनी 
-मतिको सत्वरी करो दै, वेसा होता है । 
` तश्ण्‌ पुरूष ओर तूण दी करे दास्य, केटी ओर्‌ भोगा 
द्देकका अन्रुमव ज्ञान छोटे वास्को नदीं होता । उस्रा 
यदार जो जीव वाह् ज्ञानके सामर्य॑से इधर उधर श्रान्तिसे 
खुखडी बुद्धि धारण कर रहे दँ, एेते आसन्नानत्ते अत्गानी 
जीव ई । उनांको अध्यासज्ञानसे जो सुख होता है, उसी 
म्छनताका भान किंचित्‌ मात्र नदीं है । सवव ॐ, 
अज्ञानी अन्नानम-शूकर भिश्ठा नरकमं-आनंद सानता दै; एवं 
दे भी मानताहे। जैसे ईस मान सरोवरं आनंद मानता दै, 
कसे ज्ञानी जसम ज्ञानम जानंद मानता है | तात्पयौग यह दै 
छि, अज्ञानी अध्यात्म छखका स्वाद्‌ क्रिस मकारे जान स 


ऋ, क 


समन्नानी सचे सुखकरा अनुभव करते द ! भोगतते द । 


 (‰ 


अध्यास सुखे समान आर सुख नी है । श्री अध्यास 
सारम यञ्ोविजयजी कते दं किः 


कान्ताधरपुषा खादाश्रूना यज्जायत्ते सुखं ॥ 
विन्दुः तद॑व्यासशाख खाद खषोदधेः ॥ 
भावार्थे अथर दय अमृतके स्वादसे युवान पुरपोको 
जो मुल उमम दोता दै, ये छख तो अध्यास चाकर स्वादते 
उन्न दते हुए खख सरे सामने वे एक हु माधदै। 
आप ज्ञानी मग्नता कोई ओर दी मकार कीहे | यद मग्नताक्त 
सापे सरव प्रकी क्षणिक्र मण्नता तुच्छदै । षास्तेदी 
याददे क्ि आत्म स्ञान परम श्रुखकारी है । रेरा सपजकर 
स्थं भव्य मीर्वेनि उसकी भास्तक्गे लियि प्रयत्न करना 
चादि । आता ततान सर्व ग्ुखोका रिसोमणि 2! आस 
बनद्वारा जो मग्नता देती दे) वे निने जानी हैवे दी जानता 
ट। वे बाचाष्रय अर्म दै। 
यहिर्त परेति बरिधाऽसा सवं देषु ॥ 
उपेया परमं मध्योपायादु वरिस्यजेत्‌ ॥ 
भादाथः-तर्वशसरोपं बह्विससा, अतसत्मा ओर प्सात 
पथं तोन परकार्ते आसा रहा दै । उपमे अंतरात्मा द्वारा प्र 
यात्मा प्रालि करना; ओर वश्ित्माका त्याय करना । 


(१०) 


जड बस्तुमे आलमघुद्धि वे बहिरात्मा । शरीरम आत्मा दै 
ेसी जो वुद्धि वे अतरात्मा ओर निम रत्नत्रयीुक्त वे 
परमासा, यह तीन प्रकारसं सव देदोमे जात्मा रदा हा रै । 
अभव्य जीयेपिं तो मात्र बहिरात्मा कारी समवदै) यहां भन्च 
यह उपस्थित रोता है ङि, यह क्षिप्र रीतिसे कटा जाय करि 
सव देहम तीन प्रकारसे आत्मा रहा र ? इस प्रश्नके उत्तरम 
समजना चाहिये कि, अभव्यर्मेभी द्रव्य रूपतासे तीन्‌ म्रकारक 
आत्माका सद्भाव उपपन्न है अथोत्‌ पाया जाता दं । अभव्य 
जी्ोमिं अतरात्मत्र ओर्‌ परमात्मत सत्तासे रदा; तथापि अभ- 
व्योम अंतरात्पतव ओर परमात्पत्वफा आविभ+व (घगटभाव) 
नदी होगा । अतःएव अभव्य जीव परमात्मपद नदीं पाते ओर 
नहीं मोक्षम जाते । अभन्य जीवोमे आवरिभीवसे सदाकाछ 
वहिरात्मपना है ¡ सवव कि उसमं उस प्रकारके स्वमावक्रादी 
कारण हे | अभव्य जीवम पांच पकारे ज्ञानावरणीय कर्मकी 
उपपत्ति घर सकती रै । केवल्ञान, केवल्दर्शन ओर क्षायिक 
चारित्र की सामग्री उनोंको प्राप्त नहीं होनेवाटी है | अतएव 
वे अभव्य कटति दहे; तथापि उनम सत्ताकी अपेक्षासते तीनो 
अकार्‌ के जलसमाका अभाव्‌ नहीं घट सक्त । अथवा अभव्य 
राशिकी अयपेक्षासे सवे देदी ठेसा कहने आया दहै । सा 
भी माना जा सक्ता है| अथवा आसन्न तथा उसने दूर ओर 
-दरतर भरव्योमे, अभेव्योमे तीन भकारका आत्मा कहा; तव 


( १६2 


श्री सर्वजन जो परमासा दे, उसमे अंतरात्मा ओर बहिशत्माके 
अभावे यदह वात न घट सके पेसी शंका का करना निरर्थक 
हे । सयव कि, भूत भङ्ञापन नय की अयेक्षासे उनम भौवे 
आतमाका विसे न्य ह } यद्‌ वात धरत धयक्त्‌ सिद्ध होती 
है 1 जो सर्वजञावस्थामे परमात्मा हए, वे मी भरथम अन्तससरा 
ओरं अन्तरात्माके मथमः बहिरात्मा ये । एं घ्रत घटवत्‌ सि- 
द्री 1 अन्तगस्मसका विरासत जो चे भूत मज्ञापन 
दयी अपेक्षाते तथा अंतरात्मत्रका परमासल जो वे भावी 
भरह्ापर नयद़्ी अपेशनाने देख छलेरा ) यह तीन प्रकारे ा- 
सामे किसके द्वारा किंसका उपादान करना ओर फिसका 
लाग करना, वे कदते दह । 

परमास्माकरी भ्रानि करना अर वदिरात्पाका त्याग करना 
। प्रमात्माको भप्त करनेका उपाय अन्तरात्मा हैः ओर अन्त- 
राल्माके उपायते दहिरात्माफा त्याग करना । अवं दरेकका 
अलम्‌ अलम्‌ क्षण करते ई । 


` श्री यशोविजयजी उपाध्याय एत दोधक छदम 
समाधि शतक. 


आतम ज्ञाने मगन जो सो सव पुद्गल सेल । 
इन्द्रनार करी रेते मिले न तेह मन मेर ॥9\ 


(१२ ) 


ज्ञान विना व्यवह्ास्प्ने एह वनावत नाच । 

रल कदोक्छो दयक अन्त द्ाचक्तौ फाच ॥५॥ 

र्ये सै जगपति जावे विष्य न कई । 

न मावे गति स आतमक्गानीं सीट ॥ ६॥ 

। विविचनः-जो भव्य पुरुप, आल्मलानमे दमेनां मग्न रहता 
र वे सतर सोना, चांते, आपृण, आहु।रादिक पुष्रगट 
टक दृन्द्रनारक समान जानता उस्र | पुद्¶ड पदाः 


^+, 


नरद रिता । यथात्‌ जास ज्ञानी सग-द्रपकरे परिणःदत्ते पुट 
गक पदार्थामं टोटपोट नहीं हेता यी ्ञानसारजीकी 


भ, ५ [9 


टीकरार्म थी देवचद्रनी कहते दै किः 
माश 
आयास भाघ नाणी मोद स्मर विषथ्थु धम्मस्स॥ 


सो उत्तमो स्पा अवरे भव चयस जीवा ॥ १॥ 


भावाथः-नो आला अपने जसम स्वमाव का ज्ञानी तथा 
आत्म धमक्रा भोमी अपने सव स्वरूपम रमण करतार) वे उत्तम 
त्मा जानना । शेप जो पच इन्छियेके विषयमे रमण फर, 
उस्म मग्न रुद्रः पुद्मर्के व्रूटपनेमे भिर जता दै; वे संसारके 


त 


(2६. 


जकर सपान जानना । अमृत रसे भोगीको कष्टा भियन 
लगे, पं आस्य इञानीको पौद्‌गलिकः मोग मियकर-रुचिकर न 
त्को | सथुव कि उपमे मुख नदी द} आतमङ्गानी अपने अनंत 
गुण रार्‌ अनंत यमपे दमश्च सदह स्वदया मग्न र्दता द] 


तरिना कवानेफः कव अदनम्‌ वेष) क्रिपाकण्ट व्यवहारस्‌ 
हक्य पाथना प्रर्ना पक नाटक समान £ 1 फोर काचको 
गरन मानकर धिस्पत उपर धारण क्रे, आयर्‌ रनक पर तले 
रोदः पटु परीश्चफफी परीप्नात तो ऋच वे फाचदी रेमा 
अर्‌ र्लमारलदयी६। 


ये मदपय पाच इषे को रफी बुद्धिस ग्रहण कर 
चिप ष्मिः दुला, आरव किसी कार्ये पसंगसे द्र्य 
ग्य पायक दुषटयो वेने चिवि जोय पास गया) नथापि 
करिमीन उषो कौम पु परी फोदीमो देना नजर सिया । 
भनवे भने यद दुधी द्रा । दरदो प्रार्‌ नो 
दो[ पटुप्प प्राण धर्मक य्ययदाम्मं एकि पानफर्‌ फेवन्द 
फरिपप्राण्ट आटि उपरते व्यत्यस्य म्यीन स्ट) नथापि जा- 
रय पया रते नो जानगाद्ने न्म; दे चारे बाद ग्यवदारयो 
मृन्तिपा पारम ठे भौर उरं मग्न रष तोभी उपक पर्तिवी 
मप नदिषठेदी | भ्व एरान रन ममान } आर्‌ मिनि 
दद गह्या द्विपतण्ड पाच समान दै | वासे भात्म 


( १४) 
ज्ञान वेदी मुक्तिका देतु ह ! पेसा समजकर्‌ उसकर उसी 


द्धा करना | श्री यच्ोविजयजी उपाध्याय कहते द क्षि 
जहां तक आत्म द्रव्यका छक्षण मदी भांति नदीं जाना, 
अनेक्रांतपने आत्माकते भटी प्रकार नदीं पटिवाना-वहां तक 
अयत करत हुए भी उत्तम गुण स्थानक पाप्त नदीं होता । चाहें 
त॒म अनेक भकारे कष्ट करो, जोर संयम धरो, अपनी काया 
को गाछ दारो; तथापि धिना आस दज्ञाकी माप्तिके दुःखका 
नाश नही देता श्री आनंदयनजी महाराज कदते द कि 
कोई कत कारण काट भक्षण करर मटश्रं कंतने घाय।॥। 
ए मेरो नवि किये संभवेरे मेखो ठाम न गाय ॥ रपम 11? 
काई पतति ईजन तप अति घणुं करेरे पति रंनन तन ताप ॥ 
ण पति रंजनमें चित नवि धुरे र॑नन धातु मिटाप। सपम्‌ ॥ 
इत्यादिकसे सम्रजना चाद्ये करि विना यातङ्गान के 
खक्तिकी माप्ति नष्टं दै । श्री द्दवक्राटिक नामा सूत्रः क्य 
दकि पदम नाणं तभो दयाः अर्थीत्‌ भयम ज्ञान ओर फिर दया] 
वात यह दै करि विना जीव तभा जनीवङे ज्ञान के द्रव्यद्या 
था मव्रदया भी नर्द वन सकती | फिर कदा ह कि 
= श्ये 
आपा्ञान मूं दुःख मामङ्ञानेन हन्ते । 
अभ्य्यतत्तथा तेन्‌ येनाला चिन्मयो मेत्‌।९। 


६१५) 
आर फिर अन्य मतेमिमी कदा दै कि~ 
६ = 
ज्ञानाभनिः स्व कर्माणि भस्मसात्‌ इद्छभ्यनः॥ 
` ॥ श्री मगवद्रीता॥ 
हे अर्जुन ! कञानरप अग्नि सर्व कर्मोको भस्मीभूत करती 
किरश्री यज्चो्ेनयजी उपाध्याय द्रन्यशुण पयय के रास 
कदते ह कि- 
वादय क्रिया छे बादर योगः; अंतर क्रिया द्रव्य असुयोम । 
ब्रा हीन पण ज्ञान विश्रार, भो ऋश्यो ठनि उपदेश माठ ॥ 
फिर भवेचन सारोद्धारपेमी कहा दै कि- 
गाधा] 
जो जाग असिति दव्वयुण पन्जतिदिं । 
सो जागई अष्पाणं मोहो खट जाहितस्स ख्यं ॥ 
भावार्थः-यह्‌ दै कि, जो भव्य) यण, ओर पयौयतते अ- 
रितओ तानता द, चे अपने आलमाको नानत द, पटिचान- 
ताह वृसो विना ज्ञानक्रे केवर मात्र स्पवदार्‌ चारित्रसे 
शृक्तिकी मान्ति नदीं देती । बस्ते आस्म जान माप्त कर्ने 
अयत्न वर्ना । 
अप्स सनी रक्षण कलते दं । जो सत्य रेते पर्पध्यान 
आर शुकध्यानये प शे, ओर उसरमदी रीन नादो 
{ अर्थान्‌ उपेदी मप्रता पारण फर) जौर्‌ पांच इन्दो 


( १६. ). 


विषयमे याचना न करे तथा -केवल.मोक्ष मामेमेदी रयः 
रहे वे दी आतप ज्ञानी जानना 1 


॥ दोधक छंद ॥ 


वाहिर अतर परम जतम परिणति तीन ॥ 
देवादिक आम परम्‌ हिस हु दीन ॥४ 


विवेचनः-वरिशतमा, अन्तरात्मा ओर परमात्मा इत ? 
आल्माकरीं तीन परिणती दं । उसे अयम देह, पन, 3 
याचा इल्यादिकम जिसका जसी बुद्धि दै, वे बहिरात्मा जाः 
} वदहिरास्मा पाणी" अन्व वस्तुको -अपनी मानकर, रागम-द 
योगसे जठ कर्मोको म्रहण कर, अनेक योनियं अतवार 
कर्‌, अनेक मरकरारके तीतर दुःख्को पानाहै | फिर-जनैचेवः 
कसक हाथमे आ हु अति दील होती है, उत भः 
आत्पायी सिह समान दै; तथापि पर-यन्य वतुपं स्वयं ष 
धारण करके क्फ परेम पडा र ओर अति दीन-ग 
वन गयादै। किर-जैसे दुनियाम करिस्री सहुप्यदे १ 
दव्यनहो, खाने पीनेका सामाननदहो, वन्नमीनदे 
दीन-ग्रीव करटखना है । इषदी मकार वहिरात्माभीज्ञ 
दशन आर चां रूप रक्षके अभावसे, वेसेदी ज्ञान : 


(१८) 


भोजने अभासे, समतां जरकी भाकति विना, ओर शद खन 
मकित-योधी बीज स्प यद्के अभावते ओर पुद्ग रुप भि्ाक्मे 
इच्छा रप पां ग्रहण करता हया अति दुःखी दो गयाहै । नैते- 
किसी मदुप्यकर शरीरम अनेक मकारफे रोग हुए दो, उसफो क्षि 
चित्‌ मात्रभी शांति नदी मिलती । शखसे दाय दाय शव्दका उचा 
कृर रहा है, स्वजन, सं्वधी आदि पास चैठेषैठे रन कर रद दः 
. तथापि करिसीपेभी उपक रव निवारण रदं करिया जाक्त 
अथवा न हिस्सा छिपा जाता है 1 उस मसं रोमी मनुष्व 
अंत दुःखी रोता दै ! उसदी भकार अद्गनी जीने ने 
शरीर को दी आत्मा मान टिया दै अवता पचभूतवे दी आ 
तमाः दस भकार मान कियाद, वे मदुप्य मिथ्या, अधि 
रतत, कपाय, योग, आधि) व्याधि, उपाके योगसे मह्ध 
दु्खी जानना.) उसका दुभ किससे छिया जाता नै} 
अन्ते वह्‌ दिरस्म भाणौ मर कर नरफ अथवा ते तिर्वचकी 
गति उ्पन्न होता दै, ओर वदांभी मदामयानक दुःखोक 
अनुभव करता है । वासते बिरात्म राणी अति दीन~गरीय 
जानना । बहि प्राणी अपने अङ्नानप्ते अनेक प्रकारके 
दुःखोका- उपभोग करता १ जैसे-फोदे अथ पुष्प चख्ते 
चरते सदरम गिर पठता है, फटिको वाड जा पिरत ह य~ 
यव! शुप्परं गिरजाता | पते ही पर पर्थ जो दारोरं षद 
आगत्वा दै केता मानमे वाता अष वषर रोग) शोक, भि 
य 


( १८ ) 
योग, बैर जर राग-द्रष इत्याषिते दुःलोका पाल वनता | जर 

अन्तम नरक सूप वडे अंधार पय इमं गिर कर महान दुःखको 
प्राप्त्‌ होता है । वदिरातस्पपना महा दुःख दायक दै जर उ- 
खक योगसे वार वार अनंत वार चोरसी लक्ष जीवा योनि 
आसा परिश्रमण कर॒ जनप नरा-ृदाक्सया-ौर्‌ मरणक्े 
मद्‌ दुःख पाता है! एवं श्री सवेत्ञ भगवान कहते है । 

२५ + क ना प्‌ भ्रा {> = 
वहिसस्धरीरदौ जातास म्रानिसन्तरः ॥ 
चित्तदोषासदिभान्तिः परमासातिनिमरः ॥ ५ 
निरः केवंङः सिद्धः विरिक्तः ब्रहधुस्यः ॥ 


परमेष्टी परशद्धेति परमालसे शरे जिनः ॥ ६ ॥ 
सावाथः-सरीरादिकमं आसाकी सन्ति वाखा ददिरास्मा, 
श्चित्त जर रागादिकमं आत्म रान्ति दोतीथी दे जिसने द्रकरी 

दर, वे अन्तरस्ना ओर अति निट वे प्रमाता जानना । 
जिसको कषरीर, सन, गणी इयाम आत्याक्री सान्ति 
दै) वे बहिर नानना । चित्तये संकस्प, विक्रस्पे आर्‌ 
राम-द्ेपाटिक दोप, ओर्‌ आत्मा वे शुद्ध चैतन्य द्रव्य उसमं 
से जिरको -श्रन्ति गर है वे अन्तरात्मा |. अर्थाद्‌ चित्तक्रो 
चित्तके स्वर्यते जाना दै जर रागादिकको रायादिक शे स्वस्पसे 
जाना दं | दह अन्तरासा जानना । यथवा पदौस्तिकायाष्िकः 
पट्‌ द्रव्याको सल समन्च कर आत्म द्रव्यमं आस्म बुद्धि धारण 


( १९) 
की दहे जर शेप पांच अजीव दरव्यम अजीव बुद्धि पारण फी 
द अह्‌ अन्तरास्रा जानना 1 जो अति जुद्ध-निर्मल है अ- 
शेष पम मक जिप्के क्षीण मये हं वे परमासा जानना 1 


मिम अर्थात्‌ कर्मं मछ रिति दै केवर शरीरादि 
सवेष रदित ह । शुद्ध कटे द्रव्य कर्मं जर भाव कर्ते रहित 
परम विशुद्ध ई । विगिक्त अर्थात्‌ शरीर ओर कमीदिते अप्त 
स्प, ओर भरु पनि इन्द्रादिकके स्वामी ई । अव्यय-शरीरते 
नाद न दोन चाले । पसेष्ठो-दनद्रादिक्के वैदनीकफे स्थानं 
विरभनेचारे । इश्वर-परम पश्यो जो धारण करते द.वद्‌ 1 
जिन~परमासा अयात्‌ संसार जीवेति जिनका अला शष्ट 
} जिन माने रग-देष इलयादिकषको जीतने भाले आटि नाम 
धारक परप्मारमा जानना । 


चित्तदोप आतम मरम अंतर आतमे सेट ॥ 
अति नि्मेरु परमातमा नाहि कमक मेर ॥<८॥ 
चिचत. अर रागादकमेते गद है मिखकी आस बुद्धि- 
श्रान्त, वे अन्तससा जानना 1 श्रीर्मे भिन्न जासा।यल्य 
भदरी, अस्पी) अनामी, भौर अर्नेत धम्‌ नानकर उस्रं रमणता 
कर} आसायेद्‌ दीद) यदजो परौर दिखा देवादवे 
दअरयेतेय न ६। त्‌ इसत मित्र चेतना सङ्ग 


बाल दै। देसी निस 


नस-दंस दृष 


भि [ब्‌ 
कसं परस्पर पिष्टे 
४ 


जछ्ग कर्‌ ठता = 
भ 


ऋदु हुड 

ओर प्रानी उक 

सको अपनी चच 
अ 


८२०) 


पसप विक गये ते हे, र~ 
भ्ण कर्‌ देना है । वृत द्ध चौर पानी 
डष्‌ पद्ध अग बल्मिक्रो मे ज्ञानी 
। ओर अपे अपाम जनको य] नता 


पर्‌ ञ्चा वृर्‌ र्‌ 

अंतराय य्‌ चार्‌ पातक कर्मक पि करियाहे, त भी 

वरमात्मा कहते & । वेस्ीही रीतिसे जो याट कमि क्ष्‌ 

कर सिद्धि स्थानम परटुचेटः तेभी (मात्मा कटति हँ । 

समभिरूढ नयङ्की यपेश्ाते तेरा यण स्यानफरवतीं परना- 

वा कदृटाता हे चौर “त नयी यप्ासे नो चिदधक्त 
थाक ह.8 कखाता है | 


ट वे परमाल्ा 


(१) 


यहिरतम तन अंतर आतमा सपण पिर माव रुङ्ञानी॥ 
पसातमयु हय आतम्‌ भाव्ु, आतम अपण दव 
सुत्तानी ॥ सुमति ॥ ५॥ 
इत्याद्‌ परमात्मक स्यरुपकरी अतःकरणम्‌ सावना करना । 
टिरमिन्रियदौरे रसक्ञानपराङ्गम॒खः ॥ 
स्फुसिः सखामनोदेदमासलेनाध्यवस्यति।७)। 


` भावार्धः-दन्धिय दरसते बाद्च एेरे पदाथ मण भरति तिर 
स्फार पराप्त होने, जो वहिरत्पा आ्मज्ञान पराङ्गयुख ोक्रर्‌ 
देखा षी जानना है कि, यद देष दी -जासाहे-जौर एरीरषे 


म॑ । देसी उसकी बुद्धि होती दै । अतएव बे शरीरको दी 
आतमा मानता है 1 


नददेदस्थमासानमविदान मन्येते नर ॥ ` 
तिर्थं तिर्बङ्गस्यं सुराङस्थघुरं तथा ॥ < ॥ 
भावार्थः-नर-मलुप्य उसफे शरीरम सित आतमा अपने 
-यो मतुप्य मानता है, एवं वहिरात्माकी मान्यता द । .जौर 
उस दी रीतिसे पथरुकी देदमं दो ते आस्माको पशु मान्ता & 


ओर देवताफे शरी दये तो देव मानता देः । एवं अह्ञानीं , 
बहिरात्ा जि शरीरमे छे वैसादी युदको मानता ट । 


नरदेहारिक सकर आतम नाने हीन ॥ 
दिय बृ वहिरितमा अह्र मन टन ॥ 


वितरचनः-मनुप्यक्ा यर[र्‌ देखकर वषित आपक्रो 
मयुप्य मानता ट भसेदी तिच तो तिर्थृच, नारश्ीद्येतो 


टत निजन्‌ अकल यति भ्थापी प्यी श्रई ॥ 
टसं स्नाने लमा सीर लीन ज्य नीर ॥१५ 


(नस्नन अथि करम मनत रहित ओर अक गति 
माने जिसकी गतिन जानी नाय चह । इस यकारक्ना आत्मा 
सरम जसंख्य पदे होकर दगा रद्य हमा > 


(२३) 


नारक नारकङ्धस्थं नस्यं तच्तस्तथाः 
अनन्तानन्तधी शक्तिः ससवेदयोऽ्वरस्यितिः॥।) 
मात्रायेः-नरफ योग्य देहम रहा हो तो आस्मामे नारी 
ह, एसे मानता दहै; परन्तु अपना यथाथ स्वह्प नदीं जानता} 
आसा विना कर्मी उपापि नरादरिक्‌ सपको स्वतः ठेता नदीं} 
तसे कर्मी उपायि वाला आसा नदी ) मात्र व्यवहा 
धसा आत्मा कहछातां ३ । जीवको महुप्यादिक प्याय पराप्तः 
भये हुए रे । यद कर्मोपायि छत दै । क्योकि, कर्पी निदत्ति 
दति पूर्यायपी निग्रचि पति दहे । अर्थातूवे ये पर्या जीवको; 
नरह हेते । बासते दी कदनेमे आता है कि, आत्मातो अनंता- 
नैत ज्ञान शक्तिवाछा है चीर अनतवोयै शक्तिवाल हे 
पसा दोपे क्रिस भकार जान सके ? वासे दी कहते कि, 
आमा स्वसंवेद्य है ओर वह अचद्ध स्थितिवाला ३ । उसे 

` रपा बिनाश्न संभपित नदीं । 


खदेह सदश दष्ट परेद मचेतनम्‌ ॥ 
परमाप धिद्यितत मृदः परवेनाध्यवस्यति (शशा 


विवेचनः-वरदिरत्मा स्वदेदकेः समान अन्यका शरीरभी 
देखकर कर्म वधते स्वीकार करे हुए अयेन देद्ोभी अन्य 
आस्पा सणान स्वीकारता ३1 


( २४) 
फसा करनेफे पश्चात्‌ क्या कता दै सो वताते दं । 
न, = म ~ 
स्वपरभ्यवक्ायेन, देदेष्वषिदितामनाम्‌ ; 
स म्रम [ऋ ¢ भ 
यतते विधमःपुंसा, पुत्रमायादि गोचरः ॥९९॥ 
अर्थः-जिनोने नदीं जाना ई आमस्वरूप, एते पुरपाको 
स्व ओर परकर परिणत्तिसे, अष्टक पुत्र, अष्टक श्री, अशुक 
वेस आदि भ्रगटपने ट्टिगोचर दता ई । 


भावार्थः-विध्रम माने विषयात ( मिष्या्नान ) रोता 
+ क्त [५ धः क्थ [1 हि 
दर । किसंकोदोतादै १ तो कि, जो जस्पस्वस्प नदीं जानते 


= 


हं उनोको । किससे होता हे ? कि, उक्त एेसे स्वपर अध्य 
चसायसे । कहां होता दै ? कि देदमे । पिस भरकारका विध्रम 
भि ए मायाति £ नन्‌ न 
द्योता दे ! कि, पुत्रभायादिगोचर, अर्थात्‌ आत्माके उपक्रारक 
नदीं रख, पुत्र; दारा, धन, धान्यादिक अपने दहं । एेसा भ्म 
देता है । उनकी संपत्तिमें सुख मानता रै । 
| रपुत्र भर भ अ भरान्‌ 
अरिपुत्रादिक कखना, देषह्ादिक अभिमानः; 
[नप्‌ नज 9 १; भ [मे 
. निज परतवु संवध मति, ताको होत निदान ५५९ 
विवेचनः-देहके तिपि आत्म वुद्धिक्े अभिमःनसे श्रु, 
युत, मित्र जदि कटपना होती है । यह अन्यक्रा जौर अपना 


ससा अध्यवसाय पुद्दछ भावम उत्पन्न करानेवाटे देह्य आत्म 
इद्धिका अभिमान दै । ॥ 


( २५) 


देरादिक आतम भ्रमी, कलेनिजपर भावः 
आतम ज्ञानी जग रे, केवट शुद्ध समाव ॥९२॥ 
पिवेचन्‌ः-देह, दाणी, भाण ओर मनम आस्म बुद्धि 
श्रम दै निसको, एसा पुरुप यद मेरा हे ओर यदं अन्यक । 
पुवं पुद्रय भाव्म कना करता है । अपितु निपको आस 
तान दया ६ यसा भव्यात्मा कवर आसिक युद्ध स्वभा- 
यको दुनिया अपना मानता दै । पुद्टल्मे अद्टत्तिका पदप 
पानी नदीं टता । सानी अपने आत्मामें स्ववुद्धिकां प्रण 
रता ६! 
पि संत्नित 9. क क 
अद्या र स्तस्मात्‌, सस्कार जायते र्ट 
येन सोकाङ्गमेव खं, पुनरप्यमिमन्यते ॥ १२ ॥ 
भर्यः-व्िरातपाते अवियाङा संस्कार च दोता द आर 
उमसे न्येग जन्म जन्पनसमेभी शरगीरयोदी आत्मा मानते ई । 
धिनेचनः-ये श्मसे वदिगत्पामे आत्यश्रानिति सप वाप 
ना द्द ्रोती १, जीर बद्‌ अवियाते यतानी जन्मांतसं भी 
भपने धरीरफो दी आल स्प स्वीक्ररता ६। संस्कारका देमा 
माप्य द फ परमवपमी उस दी प्रकाएदी बुद्धि उत्पत 
दनी | तैसे भान दिनके करे ह्‌ फायाका संस्कार दृषरे 
दिनि) गपि भनरचेते भी) धमे पै स्प्तेवे दिया देन ६। 


` छ 


( २६ ) 


टस प्रकार इस थव्के संस्कारजेसी उद्धम च भवे हष 


= = 


हँ, उसी भकारे परभवर्मे जन्म हेते परगट दैति दं । सम्य 

मतिते सम्पद्‌ संस्कार ओर दुष्ट मतिते दुष्ट संस्कार परभ- | 
वम पराप्त होति हे । वासते भन्फ पुसूपोने जमाती आत्म 

बुद्धि धारण करनी, जर पुद्टस्मं अजीव उदधि धारम करके 

स्व स्वभावत रपण करना । 


स्धुद्धिशलमनं यनयतन टिश्य्‌)त्‌ । 
स्ालन्येनासधीस्तस्माटिशेजयति देहितिय्‌)।२२॥ 


अथेः-देदमं आस अद्धि हने देद साथी योग रहना 


हे ओर आस बुद्धिस देदका वियोग दहता 

भावाथेः-जनादिकार्ते षदिशस्वाको दें चास्य बुद्धिकी 
भरन्ति दती दे; ओर वह्‌ आत्माक्तो परमानेद्‌ नदीं पाने देता, 
देदमेही बाध स्खता है । अर्थाच दीर्वं संसार्‌ तापर्म डालते 


~ 
^ = 


है, आत्मको जड सपान. रखता है । जिसको अत्म्पिही 
जत्मबुद्धि है एसा अंतरात्मा स्वतः पुद्गले संयोगे युक्त 
होता टै, ओर परग्रास्मरूप वनता हे । 


. देहेषवामधिया जाताः पुत्र मा्यीदि कखनाः। 
` मम्पत्तिपासनस्ताभिमन्यते हा हतंजगत्‌ ॥२५॥ 
 अर्थः-देहपं जत्पयुद्धि हेते पुत्र भायीदिककी कर्पनापं 


( २७ ) 


इई, अपनी संपति उप्तसे मानी गई हा इति खेदे" रेसी श्राति 
से जगत्‌ मारा गया। ॥ 
पिविचनः-अक्नानी जीवक देहम आत्म्ठदधि देति सह 

मेरा पुव) यह मेरी पराणभिया सी, यद मेरी माता) यहमेरे 
पिता, यह मेरा घ्र, यह्‌ मेर राञ्य, यद मेत खेत, यद मेरा 
वाग, रेसी अ्ृ्ततिकी करपना्का मादु दता है । 

अनात्म रप वस्त॒ आतेपाको किचित्‌ भी उपकारक नहीं होती ! 
देता द तोमी अङ्गानके योगे भो द्धी, धनः पुत्र, लक्ष्मीक 
अपनी मानते दै; बह केवल टगते £! द! ! ! एसा माननेवाल 
जगत्‌ विनाश पाया दै] अर्यात्‌ विना स्वस्वरूप परिज्ञाने 
जगत्‌ माघ विरात्र माव्वाछा से गया दै। 


स्मपर विकये वासना देत अविया रूष । 

ताति बहुरि विक्रखमय भसमजाट अधशूष ॥२३॥ 
पुत्रदिककी कखना देह(तम म्रममृढ । 

ताक जइ सम्पति कटे हारा मोहं प्रितश्ट ॥२९॥ 


भाया्ः-घर ओर प्रफे विकदपते वसना सूम अगवा 
सूप वासना भगट ती ई, ओर उससे वदु पिक रोता 
है, ओर.बहु विकरयमय श्रम जालरूप अंधदूवरे जो मुप्प 
गिरते ह, बह दुःख करके उसमे वहार निकड सक्ते है । 


(२८ 


अद्ये ! परवस्तृकषे संक विकस्य यह्‌ दिखाई देतो दुनिया 
जीव समय र प॑सातयाजाट कम ग्रहन करके दाधा जाता 
पररह योगसे हेति विकल्प संकरस्य वदी ममा नाद, ओर 
वदी अं प्रू नमत महादुःख दायक है। 


जिद्वको जड ओर चैतन्य वस्तुद्ा अख्ग > लश्चग 
करके यथार्थं ज्ञान नरी इजा, वह्‌ पुचादि बव्यक्ष स्वतःस 
अलग दिखाई देते हुए य्रौक्लेभी अपनी संपत्तिरप मानता 
। अदो वैसा प्राणी जड जानना । यदा ! कैसी मोदी भव 
च्ताद् ! पमे प्राणी वद्िरास्पम मावपं अपन। जीवन निरथेक्र 
गाते हू-गवाते द | अर्‌ ! समजना चाद्यं ।के, सरण समय 
कोद वस्तु अपने साथ नदीं आती । तोभी मूख नीव अन्नान 
पनेत्े ओर्‌ वहिसत भाव योगद्ते मानो यदह चीने वी मेद । 
ठते छ स॑स्कार भावक कल्पना करके उसी रच मच रदट्ता 
हे । मतके योगसे परवरह्यंको सस्पत्ति रूप मानता, अक्गानी 
जीव राग्ेक्ते योगसे करम्रहण कसते भवयं भमता है} उक्ते 
ममरतादी कारणीयुत्त द । अध्यात्वसारपे क हे कि)ः- 


व्याप्नोति महती भरमि वण्वीजायथावटः ॥ 
तथेक ममता बीजात्‌ प्रथचस्यापि कखना ॥१॥ 
 मवार्थः-जैसे एक वडके वीनसे वड वहत भूमिक व्याप्त 


२९) 
करता दै, वैते एफ ममता यजते वहत मभरंचफी कर्मनां उठती 
षै । पुनः क्हादैकरि-- ` 
खथ येषांच पोषाय सित्रेत ममता परशः ॥ 
इहा सुत्रच तेन स्युस्धाणाय श्वरणायवा ॥ ! ॥ 


मगना बश भया हृ धाणी जोपुत्र; सी आदिक 
पोषण याते सेट एति हं । बह अचिर यदां तया प्रभवे 
दुः खङ्र-पमय रप्तणफे यापे अथवा शारणङ्गे पास्ते 
नदीं सते, चास्ते ममता भाव दूर फरफे नो यथार्थं वस्म 
खरूप देखता दछः"वेदी देखनेयादा ६1 कदा ६ गिः 


भिन्नाः मतिकमा्मानेो विमिन्नःपदरलाभपि ॥ 
यन्य सँसगे इप्येव य पयति स पश्यति ॥ १॥ 


भावार्यः-द्क आतपा व्यक्तिसे भिन्न भिन्न ६। चैत 
वण, मेध, रस, स्पर्थमय पृुदूरखभी अचण २ द्‌ कतते ये 
ममयर संसर्गभी शून्य ६ । इत मकार जो देखना १ वेदी 
देनेयाद्रा जानना । पपे जे नदं देखना वह ब्रदिरात्मा 
सानन) अर्‌ वेषा जषटानी पथु सपान जानना। 


भट रमार टःखस्व देदण्वासथीस्तनः 
यत्तेन प्रकरििदन्तवरिख्यात्रतेद्धिय ॥१५॥ 


(२० ) 

अथः-देहमे आस्म बुद्धि रूप भ्रान्ति दी संसार दुःखका 
मूक है । जिसने बाद विपयमं दधया नदी भवतोई हे, एता 
पुरूष वहिरास बुदधिका लाम कर अन्तरात्म बुद्धि ध्रारण 
करता है। 

संसारम दुःखक्ा मूर कारण देहम आतप बुद्कि भ्रा- 
न्ति धारण करना वेदी हे । बासते तत्वका खरूप भली माति 
समन कर आत्मामं जस बुद्धि घारम करना । जड वस्तु 
कदापि कालम आत्मरूप होनेदाली नही है ! वस्ते बह अपनीं 
नरी ये निय करना । । 


देहके पच भकार दै। १ ओदारिकि शरीर, २ वैक्रियश्षरीर 
३ आद्यरक शरीर ऽ तैनस शरीर ५ कर्मण शरीर । जो 
सात धातुसे वना इया शरीर है उदफो ओदास्कि शरीर 
कहत रै । जो छ्ष्धि से भगट होता है उसको वक्रिय रारीर 
छते हँ । मनुप्यादिको वैक्रिय रष्क योगसे वेक्रिय श्ररीरकी 
मान्ति हेती है} देवता ओर नारकी जीवको दा भवमं प्रत्या 
यीक शरीर उत्पन्न रै । देवत! सिवाय भव प्रलययीक शरीरके 
इसरा सरीर वनाति र, उसको उत्तर वैक्रिय सरीर कलते दें । 
अहारको पचप्रे उसको तेजस शीर कहते है । कके चिका- 
रोको कामण करते है । आठ कर्म॑से उने हर्‌ सरीरसे आत्मा 


हमेशा मिनन दै । पच मरारफे शरीर शुद्ध स्कथोतं अने 


(३१) 
ए ६, सौर पुनः ( पीठे ) बह दारीरोंकी स्थिति पूर्ण देति 
बिखर जति र, बासते पुद्धल रप देह कीसीमी आत्मके नदीं । 
दर जड ह अीर आसा ज्ञान युणवाखा दं । उभय द्रव्यो 
छक्षण तथा घमे अरग > है। चास्ते परवस्तुक पर रपे निघा- 
र्‌ कर भव्य प्राणी समरित रत्नग्री भाप्ति करते दं ओर अन्त्‌- 
रामा सफर) परमरात्पर्प साव्यकी सपना फरते ॥; 1 


मध्युवेन्धियधौरे पतितो विप्येप्वदाम्‌ ॥ 
तान्प्रपद्यादमितिमां पुर वेदत ततः ॥ १६ ॥. 


अ्यैः-अन्तरात्मा भया हु जीर अभ्य लाम पाकर 
अपनी यित वृतिका स्मरण फे सेद्‌ फरता दे । 


अदो ! मत्त दोकर्‌ इद्धिय दवारो याय विषयमे पडाद्टभा 
म पूर अपनेफो पदी यास्मा टं पेखा जानत्तान वा। 

मत्त दके आत स्वस श्नष्ट भया दुमा ॐर्‌ इद्धि 
द्वारा विषमं पनित रेखा भ अपटी यत्मा ह, धरीरादि बद 
आमा नदं एसा मयम जाना नदीं । प्रथम अनंनफाल गया 
तोभी पं भ्या टं देता नं जाना । अद्ये ! कितनी वारी 
मारी भूद ष्ट । अन्तराल चेते पूर्वी बदिरास चेष्टने भ- 
स्पा एथाचाप करता ह । जीर आल स्वमप पदयाननेते 
भर्दृदने यात देत । 


( ३२ ) 

अद्‌ जात्यक्ञानकां उपाय वताते दै । 
` एवं वयक्तवा बह्वच, यजदन्तर शप्तः ॥ 

6 कर ९ ~ 

एव्‌ यागः समान, प्रदाः परसापसनः ॥ २५ 

भावाथेः-दृस भकार वाञ्ववाणी त्याग अतरकोभी अवरे 
पपे लयामे, संक्षेपसे परमासक्रो दीप समानये याण हं) 

इस युताविक रष, द्वी, धन) धान्य, कुटव; मागादि 
वाच्च वस्तुक वाचक श॒व्ड मातर उसको सात सका लयागनाः 
ओर उसके वाद्‌ अंतगरवाचाफोभी ल्यागनी) . अधरात्‌ भिस 
अहंता सिदरो केवछवेवाया लागना ) पनि षखवी)मे 


खी, यद सेरा, यह वेश, इद्यादि अत्तवाचाभी लय(गना } 


वाचाक्रे चार सेद है । १ परवाचा २ पएयन्तिवाचा ३ मध्य- 
माघा 2 वैखरी बाचा | उषम जो युखे दाटी जाती \ 


चह्‌ वैखरी वाचा कदखाती हं जर उसकोदी वाह्य वाचा करते ह] 
जीव ओर सिवका शुशम चितन रूप जो संक्रस उठते दं वह्‌ तथा 
पृश्यन्ति ओर सध्यमाको अंतवांचा कहनेमे जारी । पवेत वालव 
ओर अंतवीचाका याग करनेतते वाह्य आंतर याग रूप योग 
कहा ] त कृरसेसे आत्माकी स्थिरता स्प एस समाधियोग दतः 
कि, संक्षपमं जास्सस्वरप भकार वे योग जख्पीसे वने । ग्रह 
मरय कतं ने उत्तम समायोग वताया हे । चित्तवृत्ति शयेर 
टक्षण समाक रहस्य प्राहुमोक पताह) अ तरदाचाकत 


(>. 


स्या करना बह राजयोगकाः रक्षण 1 उसकाभी अन्तरभाक 
यदां देस ोकके भावा हेता रे 1 


यन्या दश्यते द्यं तन्नजानाति सवधा । 
जान्ननन दृय्यते सपम्‌ ततःकन वीम्ह्‌॥२<॥ 
यर्यः-जो रप द्विर्‌ देता ६ यह्‌ तेयु स्या नानना 
रीन, अगजा जानताई दटद्य्य नद, न्व पिस 
साय नेन्द्रं ? ट्दियोते परिद्धि-रमान वरीराद्िकजो टय्य 
न्‌ उसको इन्ध फु सो ममञनेवादा नरी, जीर वात 
यमने प्यनद्रापनो जानता । परीगाद्रिक्मो नद्‌ ई 
, उममे पह कुद जानना न अर्‌ जानने वादा ता आत्मा 
2, म तो दयमान नं सर्य टद्ियेमि व्रतय नं । चेमा . 
दरत्ययं निसक्रे साय पो? टस द्रुति चाद प्रिव 
प्रटनम यु्त्प्रनादट। 





3 [9 अ: का (८ ति वि 
युपर प्रनिपद्रोम्द, यस्पसनभरति पाटयन्‌ ॥ 
= पि ६। भ ~ £ ^ त्प ध 
उन्मत्त चेष्तिं तन्म यद्र निविक्रसपकः 1१९ 
भग जिन परते तनिपयषिनाहे, अर्‌ पदृष- 
भो भतिपदन करना षट? क सवमा उन्पन चष्िद1 
मवम क्ति पपे निरिवयहू। 
. 


नरह मेरी सव उन्मत्त चा जाननी । मोदवसात्‌ उन्पत्च समान 
{िदसप जाल सूप चेरा जानना । सवव कि, {निदिकरप 
ससू भ्व आस्म & ! बचन विकसपास २ 
तो भेर बासते वचन तरिकसपभी अव जरम्‌ स्वदय ्रप्त दते 
-चपका नद । 


या श्रम्‌ ति अव सहन देखो अतर ६।“ ॥1 
मोह दष्ट ज छरोदिये, प्रगत निजयण सृष्ट 


चरुर अतर ६९ तेर धन. ( द्र्य ) देख => चेतन \ ॐ 
तसमै तेरी ऋद्धिक खजान) | तरे मोह हिस वधा 
दुखा र उखे गह दिखाई ता नदं । मोह युक्तं < ष 


सखे देखते परवस्तदी ततरे 2१२ अट्द्पतयग्‌ हादी रै, मो 
[ क ~ © . ॐ [रक (~ 
त्सर्वे ख अंतर दसि य मयी दे.1 जसं यट 
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पुरपने धहुरेका पान करिया हो उसको जसे" सर्वं वस्तु खचण 
समान पीटी टगसी ई, वैसे मोह टष्टिसे आसादी याच्च 
दृशा सर्त र्दी दे। ओर उससे बह सद्‌ असद्पनेकी युद्धि 
धारण की हे] परुर्‌ ये स्व रान्ति है । नैते धतुरेका चेन 
(नश्चा ऽपरे वाद जैसी वस्तु र वेसी दिखाई देती ) पैसे ` 
पदिक त्यागसे अंतर द्रि भगरते, आत्माका यथार्थं स्व 
रूप दिखा देता रै । मोद दे ोडकर जवं निज स्वरूपम 
रमणतता करे, तव आत्माक्रे अनंत गुणप रुषटिका आर्विभाव 
६५१। ६ 1 


रुपादिक्रका देखना, उसका कना, कदखाना वद स्थ 
छर-स९ मिथ्या है } इद्धिय तथा मन, वचन तथा कायाके 
वरते करके अन्यम॑प्रवत्तन . होता 2 } इद्धिय, मन, वचन 
ओर कायाके योगवलत्े आत्मो प्रभवरय घुसते, आत्माकी 
ऋ्िकी खरम खट द्ये रदा दे; अर्थात्‌ जव आत्मा स्वमावको 
छोडकर आत्मा पररूपं घुसता हे त्व राग, द्वेष, निदा, 
अन्नानरूपी चोर आसादी ऋद्धि तिदे; यौर आसमाकते 
दान कर डालते द । परनदु जव आत्मा स्व स्वमावरूष यस्मे 
होता, तव॒ राग द्वेपादिकि चोका इ नदीं चरता । 
मगर आसा स्वस्वमप्रस्म घर छोडकर परभावं रूप 
यसं ` धरंसने चखा कि, हरत चोर आफर्‌ 'आत्माग 


( ३६ ) 


न्नानाहिकः छदि द्टने खगते हं । पयेन्धियक( विस्टृतता अर 
मन, वचन, कायाकी पर पत्ति रूपए द्वारे राग द्रेपारिक 
चोरं क्षण क्ण सोक देखकर यात्मा परेश करे आतम 
रूद्धिकी द्म करदे ४) तेभी यान्फाको मोदस्य मदिरा 
पान करनेते फुमी साद्धम नर्द पडती | अद्रे ! द्ितर्मी 
अन्नानता ! आत्मा सजा नद्य फ, आजतक मन एार्‌थमण 
किया, बहभी मोदके योगे करिया ह| अव सतूघुरक स्गनि 
भाप्र देते मोहा स्वप जाननेमं अध्या, ओर्‌ निथिन हु 
कि, आत्मा जपने द्धं स्वभाव स्प घर्मं न रदनेते प्रकी 
द्धि रागादिक चोर द्ूटते रं | परन्तु पुग दशका लाम 
कर्‌, ट्ख, अरूषी, असंख्य प्रदेलरूप मेरे घस्य रद्र, अन्य- 
म॑ फिचितसावभ्पी उपयोग न दतो, रागाहिक चोर मेस 

ट्ट्ते वंध ॒होजाय । यदी उपाय सल्य है । इसके सिवाय 
उपाय न्‌ । श्री चोदीसम तीर्थकर श्री वीर परधेजी ध्यान 
ओर शुद्छ ध्यानसे अपने स्व्पमे रमते थे । वारह कपसे- 
अधिक समय तकः इस यत्क ख स्वभावस्य घरमे रहकर 
उदर्‌ घरुस गये इए राण्दरेषरूप चोररोको सभरृखसे निकट 
द्रीये । ओर अपना घर निमे किया तव गखी हुए । परन्तु 
जहांदक जीव मिथ्या दज्षामे हे, वदांतक अपनी उद्धिकी 
द्रम सूट चती रही । उसकी मोददशरासे समज नदीं पडती । 

जैसे कोर मवुप्य भर निद्राम सोया है ओर उसके व्रस्य चोर 


{ ३७.) 


डाका.डाल जाय, तोभी उसको माटुमन द्ये, वैसे जहाति 
अङ्गान ओर मोह दासे जीव प्रमादरूप नीदं सोया, 

वर्तक अपनी ऋ यय जो रदी है उसकी उसको समन नदीं 
पडदी } वास्ति चेतन अव तँ जाग ! तेरा सरूप अख्ख दै; त 
खुर परमातमा दै तस्म सर्म दै, उच्छृ निट आसमद्रव्यको 
कृषटनेका धन एसा आमा वहतो अपने सर्पस्य ६ । अ~ 
ख्पी, वचनसे अगोचर, निग्रिकटप आत्मा स्वयं मक्नायक दै 
तो आस्मार्थे वचन विकख भी आत्म स्वरूप भप्त होति 
कामय नदीं । 


यद्‌ ग्राह्यं न गृण्हाति, गृहीतं नापि सचति ॥ 
जानाति सर्वथा सर्व, तत्खसबे्य मस्यहम्‌ ।\९न॥ 


अर्यः-जो अग्राद्यको यहण करता नटी, ओर हण 
पिये देको गडता नरी, स्मो सर्वथा जानता ई, वद 
स्यसवरेयभद्रं। जो शद्धात्म स्वरूप हे वह अग्राह्य फसे जो 
कर्मोदय निमित्त कोष, मान, माया जौर लोभादि सरूप, 
उको ग्रहण करता न्दी, अर्यात्‌ अग्राय देते रोधादि स्रव 
का युद्धम स्वस्वरूपतपति ग्रहण करता नीं । ओर यनतज्ञान 
द्यनको चासि यणमयं युद्धाख स्वरूप उसका कदापि 
त्याग नदं करता 1 यर्थौत्‌ अपने ज्ञानादि युणमे सदा- 


। क न. 


काट रमण करता ३ | अन्य वरस्तु किंचित्‌ मात्रभी दष्ट देता 
नही रेखा ओर जीव अजीवादि नत स्वरूपतो मरी, प्रकार 
जानता दै, अर्त्‌ द्रव्य, गुण ॐर्‌ प्यायसे ८३ द्रव्यको जो 
जानता है उस पकारका में स्वसत्यं | 
ग्रहण अयोग्य रह्‌ नष्टं श्र्ो न ठंडे जैह्‌। 
जणे सव <-मने सप्‌ प्रश्चश्वी तेह ॥ १८ ॥ 
इसका यथे २० मं शोकम जानता द) तोमी किचित्‌ 
्रिवेचन करनेमे आता ह ¡ ।जघक्रो आन्नतान दुखा दै, एसा 
इनीष्दर्‌ ग्रहण करनेमं अयोग्य पेसी पुम्दक वस्तुको न ग्रहे | 
सवव कि, इस आत्मको पृदक वसु ग्रहणम करने कायक 
नदा द) यह्‌ युद वस्तं ग्रहण कर संसारम पारृञ्चमण्‌ कृम्ता 
दे ! कीसी समय देन होतादै, तो कीसी समय मवुप्य होता ह | 
ओर वेदी जीव कीसी समय पुनः त्ियच दोता है ओर पुनः 
नारकापनें उत्पद्‌ देता । जड देखा पुद््ट द्रव्य तीनां 
काटे आनाक्ते देवकर न्ह दे । आदारभी पुद्ल्का, 
वेसे पान ( पीना ) मी पुद्रख्का, वैते पांच मकारफे शर र 
ओर ® छेश्या आदि सव पुदख्दी जानना । ज्ञानावरणी 
आटि आठ कमेकी वभेणाएं भी सुह्वल वस्ठु जानना चाहिये । 
ठेसे पुद्रख परमाणु धाक ग्रहण करके आसा अनंत 
अर्नैतीवार दुःखक्रा प्रा वना । अनंतसिदध जीवने वमनकरो हई 
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पुदरखसूपी धैठको सुखकी पिपासासे ग्रहण करके जडवत्‌ वन 
गया द ] जोकि, चण, गौध, रस ओर स्पथमय पेता पृद्धल' 
रव्य सदाकाठ अत्मापे अख्ग दहै । तोभी आत्मा उभे 
गुशी वुद्धि धारण कर गाता दै जसे मृग प्श्ये जें 
सल जल्द बुद्धि धारण कर पीने दहते ६ प्ररन्हु 
जव पत्त जाति ह तव निरा हेतिर्‌] वरते अत्तानी जीव पुद्रछ 
वस्त्रो अपनी मानक्गर उसकां ग्रहण करते ई । प्रन्ठ जच मरणः 
समयमे बह ( पद्रट वस्त ) अपनी चेती नदीं । ते उसते छख 
भी मिटतानदीं | त्व निरा दचेता दै । बासते समगनेका फ, 

ष्ट वस्त॒ गण करभे योग्य नदी ह । अपना युद्ध आलस्वर्प 
ग्रहण करने योग्यदे। जो अधाद ्रणणकरता न्दी ओर्‌ 

अपने शद्ध आलस्वरपको दी प्रहण करता ४, साव नय यर 

सप्नभगी निकषपेसे, तथा गुण पययि सदित षद्‌ न्यको 

यथार्थपने जानता, बद सपर्‌ मह्मरी निर्मल आत्मद्मानी टो, 

तप समाकेनी जानना ] समक्रीती नीव रागदरेपसे परवस्तर्मे निमत्र 

होता मरी, बह न्तरसे अन्यग वर्तता दै। जपे नलम उत्पन्न 

भया भा क्ट नयसे निप रहता दै । वैसे मन्य जीषे सप- 

क्षितकी मालि देते संसारम परवस्तुफे सेवंधसे अन्ग वर्तता 
डे शान, ध्यानपे अपने आन्माका पाटन भरना द । सव 

सासाक्ति पद्यसे पायाका दाग करता रै । पुरन चेती 


( ४० ) 
उन्ट आर अनष्ट चुद्धकावच्यागण करता ! पसा स्वघ्व्त् 
ञान यात्य जनना | 
उत्पत युर्प भ्रान्तः स्थाम यद्रदि कध्तम्‌ ॥ 
तदन चेष्िति पूव देदादिष्वात् वित्रमात्‌ ॥२१। 
अथः-जिसको टकडेके मेभ पुर्पको शआ्ान्ति उत्पन्न 


दुई ३, वे जेसी चेष्ठा करे उसीदी अकार्‌ देद्विकमं आत्म 
विश्रम देनेसे मथममेरी चयी) 


„१ 


पिवेचनः-आात्माक्रा स्वरस्प जानने परे जीवक कता च- 
तथासो कते दं | एकमा देखते यह पुरुषे एेसी 
सको रान्ति उत्पन्न मयी है, वह्‌ पुरुप थमे भति कैसी चेष्ठा 
करता दै; उसीरी प्रकार मेरीमी चप्टाथी । क्रिस प्रयेथी ? 


= भ 


तो कहते है फि, देदादिक मरति । देदादिकम आत्माका श्रम 
होने मरी एसी चेष्य थी । अव आस्मज्ञान हए वाद देसी 
चेष्टा केसे करू {-जैसे छो वारक छकडेकी पुतरीको अ- 
ग्पनी च्वी मानता है ओर्‌ उख अदे अनेक पकारफे हाव भाव 
करता है । उसको अपनी मानता है ! ओरं उसपर मेम खता 
ड । पुती गिर जाती है तो रोता है । ओर मेरी वधू इत्यादि 
अब्दोसे बुखता हे । वेदी जिसको आत्मज्ञान नदीं हुजा 
वह शरीरम आत्म बुधि धारण कर, शरीरकी इद्धिसे अप- 


श 


र 


1, 
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नेको दृदधिवाला मानवा, शरीर स्थर दये त्तव अपनेको 
स्थुल मानता दै, करीर भुप्फ़ टो तव अपनेफो युप्क मानता 
&, शरीर रोगी शेता दै तथ रोगी मानता है, शरीरकी पुष्टी ` 
वासते अनेक यकारे पाप करता दै । मांस, मदिरादिका सेवन 
करनेमे अटता नद, जौर अनेके अकारे पाप केर) मरकर 
अदीरपर नरक निगोदप अवतार धारण करता है । पसे अनादि 
काठते जयने भ्रीरफोरी आसा मानकर, उपकरे वास्ते अनेकः 
अकारे पाप कर, स्वरूपते श्रप्ट हो मवमे भटकता'हे { आ- 
समाम आसबुदधि दते माद्प हुभा क्षि मं आज सक परस्तु 
को अपना मान) वारु, जवान) शध श्ररीर वेदी म एेसा 
माना; परन्तु अव वे पद वस्तु मेरी नकी; तो उसका 
कैसे करटं १ उसमे कैसे राचं ओर मासं ! अतेः एव आत्मन्नान 

दोनेसे पर वस्ुका खाग भाव दोता दै, ओर वालक्रको नैते 
पुतरीमि सी बुद्धिः थी, मगर वह बुधि वडा होते मिरजाती है । 
ओर उस प्रफारके दाव भाव करता नदी; वैसे अ्नानी अव- 
स्थामं जीवने ये शरी आखघ्रुद्धि धारण करफे अज्ञान 

` चेष्टा फी; परन्हर आसज्ञान हुये वाद्‌ वैसे प्रकारौ चेष्ठा 
नष्टं फसता । 


यथासो चेषते स्थाणो नित्त पुरुपा मदे ॥ 
तथवेणसि देखदौ विनिद्सास्‌ विधमः ॥२२॥ 


६\ ~ 9 ^ 


अर्थः-स्थाणेसे पररपग्रह निद्रत्त दते, स्थाणु पपि जेसी 
चेषा दोती है, उसदी भक्रारफी देहमेतं आत्मग्रह्धि श्रम निरत 


पक ष, स 


दाते देहादि पराति मेरी चण ह द। 


स्थाण (अम) को पुर्प मानक्रर्‌ उस प्रातनो चष्र म्रः। 
बद जव स्था पुरू न्दी ट, पेसी श्रान्ति मिट गई, तव नेसे 
स्याणुक्तो स्या रूपसे जानना दया, अर्त्‌ पृर््प प्रह्व उ- 
त्पञ्च भई हई उपकार तथा अपकरारख्प प्रत्त अटक गह्‌ । 
उस पकार देहे ता य्ववुद्धि श्रम नष्ट-नादा दनेतेमं 
भी वसीरी चेषठावास भयाद | दुयाद्रं | चान्पारमे पुद्यदिनं 
आद्िकी संख्या नरी है उसका स्पष्र कथन करते दं | 
येनाप्ानाडयूयेऽासनेवासनाऽसति ॥ 
सोऽह नच्चसा नासी नेकोन द्रौ नवा दुः २३) 
अथेः-जिसर आत्माके पभावे मे आत्म खष्पका . अ- 
सुभव करनाद्र, वेदी जत्मामेंद्रं। भे नपुंसक नदी, स्री 
नदी, पुरुप नदीं, दो नदर र अधिक्री नदीं । 
विविचन-जिस चैतन्य स्वस्पसं मं आत्मामं स्व-. 
सैवेदन स्वभावसे अदुभवाता दं, वेदि मे जसां मनु 
सक सी चा पुरूपर्प नर्द । वेसेदी एक दो या जियददेभी 
नहीं । नपुंसक्रादि धरम कमं जनितै ओरमे आत्मातों 


(५३) 


स्रभावसे युद कर्ममल रदित निर्मल हं । वेते नपुंसकादि सु- 
पमे म करेखा माहं? अयोह्‌ यन्यमे स्यवुदधि कैसे पारेण कड ? 
बा नपुंसफाद्धि स्वस्पते पं दमेणां अख्गह, तो पुरपघ्ी 
आदिकका अध्यास धारण फर ग परप, सरी रेसी अर्टत्ति 
, आनतक धारण द्धी कट पिन्या-गन्ते जाननी । पसा ञे 
नित्य द्रया । 
पि 
यदमावे सुषुप्तो यद्रावि व्युधिनः पुनः ॥ 
अनीद्धियम निर्देव्यं तच्स्सवेदययमसम्यहम्‌ 1२ 

पअयः-मिखके अमावस भं मायाया, अर्‌ जित्तक 
धाप्रसे पुनः जाग्रन भयाद्र, त्ता यनीन्धिव, अनिद्य) 
स्यगेवेयपदूं। 

निम शुद्ध मेये खमावसे पर सोयाया, यथार्य शट ज- 
न्मन उसमे भमान स्य याः दद्रामें चष्ट माधा) भीर्‌ 
शसक नोव पथा ना चुद्‌ आन्य तुभ वद्ष्‌ 
करैः जागृत भया 1 पं याद्र शृदधिनोमे अनोायरपनमे कयन 
क्रमे भतग्य, स्वस्पमप सवया ग्राप्र जान्या हु) 
र्पकः प्रम मीपमे, अयु जड करं प्रयान। 
म 9 ५ 
दद्याम प्रमततं मयो. द तज द्र प्रयाम।?। 


) 
मिटे रजत म सीने, जन प्रृ्ति जिम साहि 
नसमं आष भ्रप पिः, स्यु देहादि सहि २०) 
र यवोधे दात, ची सरके न्याय्‌ ! ` 

लार रके सुगि तुज, सज सिद निरुपयः) रध 
यावन सूतो दा, योमे सगे जेणि 

स्प अतिखिय तु छते, ददी शके ष केनि।२२॥ 
देखे मासे ओकर, ज्ञानी सहि अचम्‌ ¦ 

व्यवह व्यवह्रय्‌ , निशंय पिर भैम! २२॥ 


विवेचनः--जेसे कोई यन्नानीको “ छुक्तौददं रजतम्‌ 

छप चादीक्रा श्रम दोनेसे उसके छ्यि कोली करता दहै । 
परन्तु वह ( खयाख-धरम ) गलत दै । वेसे तुक्च देदमे आत्म- 
कुद्धि रमसे कूट अभ्यास हुमा दै । पर वस्तुको अप्नः सा- 
नना ओर उसके योगते राग देपमे छिषटकरर पुनः पुनः कर्मी 
वर्गणार्योको हण करना, योर पुनः छोड देना, पुनः ग्रहण 
करना ! धन, धान्य, देशादिक परवस्तुके लिये अनेक धका- 
रके उन्रोग करा, ओर छश सहन करना, ये स्व ह्रूट अ- 
भ्यास वदिरातर बुद्धिषे हे आत्मा ! तञ्च हृजदै। ठेसा 
त्‌ जान । । 


(४५) 


सीप चांदी बुदधिका भ्रम मिटजति, जते मरुप्योकी 
मि सीप परह्ण करम यी, वे न होती । वैते देदादिकमें 
लो आरमधरपर उसका नाश देोनेसे, देहादिकं भयम राग दवेपके । 
योगत लसी भत्ति रोती यौ वपी अतति फिर नदीं हेती 1 

ते यो अज्ञानी अपने कंवमे-गलेमं हार है, अपि 
म देनेते भेरा दार २ करता फिरता ६} मगर भरान्तिद्र 
स्ते जनिते अपने कंवमदी दार रेखा संय मास दोता दै । 
वसे अद्वाची जीवी देद्ादि परस्वम्‌, आस्मश्रान्ति धारण 
कर्‌, बदा आत्म तलो क्ोधता ई । मगर वह भ्रान्ति-चक 
दर सो जनिते, ज्ञान योगे जाप खतः जास खद्प दै, 
मादटुम रोता दे । अपने खज्ञानसेदी शक्ति रोती दै, सदन स~ 
मावते आषताका पर्यायाधिक् नयर्या अेक्नातस्े सिद्धपना 
अमद देता हे । इसमे वाच उपायकी अगत्य नरह रदी । स 
दन समाधि भावते यासा आपका सिद्ध स्वरूप प्रकाशता दे । 


तिना आत्म ज्ञानी माप्त त बाद योगम अर 
वा बस्तु मागे सोया या। जव आत्मनान्‌ भग जा 
तव समसन गया &ि, रेतो अतिन्द्रिय द । अ्यौत्‌ स्पन्दि 
( ससनेग्रिय) घ्राणेन्धिय श्रधद्रिय ओर चकषुरिद्रिय,-चमदी, 
जिब्दा, नाक, कान ओर आंख ) इन पाच इन्द्रियेति मदम 
नदीं रोता 1 अर्थात्‌ चचा-चमदीसे दुआ जाता नही । सक 


५८४७ ) 
वोधारमानं ततः कुशचिरे शतरमच प्रियः ॥२५॥ 


अर्यः-्रान स्वरूप आसाको पन्ने तखसे जानने वायेका 
रागादि यहांदी क्षीण दोतारै। षीरेशमरे कों श्या 
भत्र नही । 8 

यदांही अथीत्‌ इस जन्मद । ज्ञानस्वरूप सर्वं परमाव 
रहित से निर्मल आत्मको जाननेवाठे पुरुपके रागेपदि 
दो्पोकरा नश्च हेता ई } किससे क्षीण दोरा दै? तो उत्तरम 
सममना चादि कि, आत्माको तसे जाननेसे,ययावद्‌ आतप 
सरूप जानन्ते, रागादि क्षीण नष्ट हुए, उसे यबे श्छ या 
मित्र भित्रा अमाव है। 


मापयद्यन्यं रोको नमे शुनच प्रियः ॥ 
मां भपद्यन्नयं लोको नमे शनूमैच प्रियः ॥२६॥ 


अथः-छङे नरी देखता रेस - यह रोक मेरा नर नदी 
क्रि, मिज नदी । ओर सुन्ने देखता यह लोक मेरा घ्र कि, 
मित्र मष । जलसस्वरंप प्रतिपन्न देति वा अप्रतिपन्न देति 
मद्‌ रोक मेरे उथर्‌ श्रु मित्र भावो अंमीकार न क्रे, उसमे 
आलसखद्प अपरतिपन्न हेति, कने नर देखता देसा खोकमेसा 
श्नु या पित्र नर[} जभतिपन्न दते वस्ठृसस्पमे) रागादिकशी 


( ८ ) 


: उत्पत्ति मानते यनि प्रस्॑ग अपि, वरेन आन्पस्वन्य्पय प्रतिपच 
क्षियादेतोभीदधोक्येराश््या मितरनदी] 
व. कि; आत्पस्वरूपकीं प्रविती दने दुष्ट रानादिकक्र 
दोप खरक क्षय्‌ देने, नादा दोन विस भकार यद्रे ज 
चभावसे ¡अवर -अन्नरान्या वहविरान्णाका व्याग क्भि 
प्न परमा याप्तिका स्या उफाय ! 


1 


4 प 


व्यर्‌ वदिस मन्नु गद्‌ (दशतः }) 
सयेतरप्त्पष्यं सव वस्य पूजित |! २७१४ 


५ 


` अथस तावि वदिरात्माकरा लागकर्‌) अन्तरास्मायं 


# 


व्य॒व्रहियत भय एने, सवे संकरस्य त्रानित परमात्मा पूर्वाक्त 

करसे भावना करना } अन्तगात्म पद्‌ प्राप्त कर) व्टरा- 
त्माक्रा लाग कर्‌ अन्तरामा परमात्ाकरीं मावना कर्‌ परमा- 
त्मा किस्त यकार ? तोते दकि, सव संकर्ष वनिदटे। 
यवा सवे सेक्टप-रदित द | परमात्माकं मवसे जो जतका 
ध्यान करे वद्‌ व्रैयेदो जातादै। शरो ज्ञानविमखदधरि कहने 
क्रि, ^“ इलि भमरी संगथी भमरी पद पव तिम विमद अरघ 
आतमा परमान पट पात्र ” इत्यादे अथ सरमजना | 


सोऽह मित्यात्त संस्क्स्सतस्मिन्‌ मावनया पूनः ॥ 
ठव सस्स्गछमते 'दयापमनः स्थितिम्‌ (२८ 


(४९) 


=, = 


` अथैः-उसमे आत्म भावनासे वेदी ई, ओर वेदी सं- 

स्कारते पुनः आत्पारी स्थिति आत्मा पाता द 

जिस्म अनतज्ञान) अनत दक्षन, अनत प्रापेक चारित्र; 
क्षायिक समित, क्षायिक भावस्ते दानादि पांच रन्धि ओर्‌ 
आर गुणे पुण देखा परमा वेमे हुं । फेस चड रतीं ग्रहण 
किया 8, ओर वह्‌ इट भावनासे पुनः परमात्मामे नितको ए- 
काग्रता हई ह, पेहीं आ्माकां स्वरूप पाता है! 
जग जाणे उन्मत्त ओ, ओ जाणे जग जघ) 
ज्ञानीकुं जगमे र्यो, युं नक केह संवष ॥रथ्‌ 
यापरादी ज्ञानको, व्ययौ जं कहा॥ 
निर्विकःप तुज सूप, द्विधा मावन साई ॥२५॥ 
यू विरातम . छंडिके, अंतर आतम दोई.॥ 
परमातम मति माविए, जहां विक्स न कोई ॥२६। 
सोमे या टट वासना; परमातम पद हेत ॥ ` 
इष्ट मप्री ज्ञानगतणजनमति जनपद हतार 

कितरेवनः-नगत्‌ इा्नाको उन्मत्त जानता ६, त्रङ्ञानी 
गकरो अंधः जानता । सयत्र फर, जगत्‌ के सव भौव यायातं 
फसे ई, जीर पर वस्मे माया ममता पारः ग्ने त्र ओर्‌ 
बवान चगरुरषिति दहा बासते अवह रसा उने वाते ई 

॥1 


(५०) 

द्ानीको जग्म रहते किसीके साथ संवध नदीं दहं । जेते 
धावमाता अन्यके पुत्रको खिखाती ई, पिटादी ई, रमाती दै 
मगर उससे वह अपना न्दी, ठेसा वहं जानती हं । वैसे त्नानीभी 
उद्‌यिकं यावके योगसे परके संवंध आता दै, मगर उससे 
अतरसे अलय दतता हे] नि्यसे उसको पर्‌ एद्गछ्प्े सा 
संव॑थ नदीं ह । सवव कि; वह अतरसे पर्‌ ुद्गख्के संवेघ 
रदित वतंता दै, ओर राग-दरेपसे पर वस्तुं डिपट्ता मीं ¦ 
. जो भतिखछाया ज्ञानके व्यवहारे जैसे ङदाता है, वैसे 
नि्विकस्य हे स्मा ! निविकर्प- एसे तरे शृद्ध- स्वरुपमर दों 
भकारका मा¶ मला नदीं यथात्‌ जयात्‌ तेसं द्विधा माकी 


संभावना नर दहं । 
रसे वदिरात्म भाव स्यागके) यंतरास्पा दो, जदं सकस 


दिक्रद्प नरह, एके परषीत्याकी शद्ध सातिसे भावनाः करनी । 
वदी ज्ञान) दयेन ओर चारिविसय अत्मामे दहं! एसी इ 
अस्ना वासवे परमात्मं पदक परािके हे | इछिका ओर्‌ भम- 


री दरष्ठवसे । यदा साग द्वेष रहित देसी जिनयति लिनपदकी 
धषन्तके चास्ते दै 1 


महातपा यंत्र बिश्वस्दस्तै नान्यद्यथा स्वदंष्‌ ॥ 
ग््रोमा तस्ततौ नान्पदमवस्छनं मासन ।(२९] 

. .जयः-रृढात्माको जित जड वस्तुपर चिन्वस ै उससे 
अतिक भय स्थान अन्य कोई नदीं है आर्‌ जिससे वह भय 


(५९) 
पाया इ उससे अन्य निभेय -स्थान यात्माके चि कोर.नरी 
मूढात्मा माने बदिरासमा-जदा शरीर, पुत्र; करुत्र, घन) 

यान्य, यपवार हाट) बलाय दुकान वमैरहमे विश्वास करता 
द \ ये पदा भरे ६, भ पदि भिन्न नर्ही-गरग नदी । 
रेसी ममेद्‌ युद्धि ओर अश्ुम परिणाम अज्ञानता धारण करता 
३। उससे दूसरा कोर मयस्थान नरह अीद्‌ वेदी वस्टु सको 
मयका कारण है ओर जो परमास स्वरूपम रमणता, उसफा' 
भास, उस तन्मयता उसकी एकाग्रता, उस निमृग्नता, ७ 
-ससेवे मय पाया ई; तोभी उसके सिवाय दूरा कोई अभय 
स्थान नदीं ६, अर्थात्‌ अह्नी जीव आतम स्वस्प्र महत्त 
कसते भय पाता ह तथापि वास्तविक निश्वयसे देखते; भमा. 
का ध्यान) आसाका शान्‌? आत्मा रमणत्ता ओर आयामे 
स्थिरता करनेते, अर्नत सुखकी प्राप्वि दोरी ६ ओरवेदी 
भय सयान । प 

"परे मय पद सोद दे, जदं जंख्छं विसास 1 

लिन जो इस्तो पिरे, सोई जमयपर्‌ तात।॥२८॥ 

 व्विचनः-दस दे अर्का उपरे -्ोक समावेश 
से जाता है जतः प्व विदेष घेस्तार किया नदीं 1 


सधि संयम्य स्तिमितेनान्तरासमना । 
यस प्यतो माति तत्त पासन ॥*५।\ 


(५२) 


अधः-सर् इन्दर्योका संयमन कर्‌, स्थिरभूत अन्तरात्मासे 
क्षण मा देखते जो दिखाई देता ई, वही परमामाका तत्र 
है । अपने स्वतःके विषयमे भवती हुई सव इद्धर्योका निरो- 
धकर, `अर्थात्‌ मूर कथनानरुसार इन्द्रिय ओर मनका संयमन 
करके पे र्थिरारपासे देखते जो बिदानंद स्वरूपका भ्रति- 
भास होता है, वदरी परमात्माका स्वरूप रै । 


इन्यत निरोध करि, जो वियुगलित विभाव ] 
देते अंतर आतमा, सो परमातम भाव ॥३०] 


इ्तफे अर्थका समाविश उपरे इखोकङ़े अर्थे होता है । 
उस्षसे तिरेव विस्तार नदी किया । अर्थं सुगम 


य्‌ःपराघ्मा स एवाः योऽटं स पस स्तवः । 
अद्मर परयोपास्यो नाव्यःङश्रिदितिः स्थिति। रश 


अर्थेः-जो परमात्मा पटः <. रनों मे तेरी परमा 
( अथात्‌ मेदी जो परम माने प्रसिद्ध आर उक्ष आसा है; 
वेदीम हुं जंरनजनस्व स्वेदन प्रसिद्ध, मे यह निश्वयक्रा ` स्थान 
अत्तरासा हु. चद्‌। परमास्पा एक एसा अभेद हं, अथात्र महो 
मेरे स्वतःका उपारय हुं । अन्य कोरकी आराधनाकी अआव्रक्य- 
करता सृ नदीं है; एेसी मरी हात है 


। (9. 
अचाव्य विप्यभ्योऽहेः मामथेव मयि स्थितम्‌ । 
बोधालानं प्रपन्नोऽस्मि, परमानंद निरदतिम्‌ .॥२२॥ 
अःमे आपको भेरे आपद विपि सेच राक्र, 
मेसं रहा हज नात्मा जो परमानंद निच ह, उसको में 
पप्र, । ५ । 
विवचनः- ४ जो दरव्पाधिकनय ओर प्यायारिंक नयसे, 
शुद्ध वे मेरे आत्माकोदी माप्त हुं ! बह सखस्प य त्रिकाल 
अस्ंहपने सत्तासे हं 1 मेरे आतपाको क्षयोपशम चेतना योगे 
विपये हदा्गर अपने अवाधित सदन सरूप पनर हं! 
भ भरे ज्ञान गुणमय आत्मा परम आनते पर्ण हं . 
+ ५ म त. 
योनवेत्ति परं देरादेवमासमान मन्ययम्‌ ॥ 
न, ©, क 
रभते नस निवोणं तापि परमं तपः॥ ३२॥ 
अर्थः-जो आस्माको इस भकार अव्यय तथा दहसे पर- 
अन्य जानता नरी, वह जीव परमतपत्पे तोभी मोक्षम 
प्रे । रसे जीवे चयि क्ति खजित नदीं १। ` ` : 
किविचनः-जो जीव श्वरीर ओर आसानो उक्त भक।र्‌ 
करके अला नदीं जानता, अव्यय पनि त्रिकरारमें नाश-नए 
नदौ, पपा जानता नरी, बह बहिरात्मा पिथ्याची जीर 
मोक्ष-यक्ति नदीं माप्त करसक्ता 1 अथात्‌ वैसा अनेक भका- 


६ ५४ ) 


रके तप ते तोभी मोक्च पराप्त नहीं कर। सकता । विना जआ- 
त्मन्नानकी दज्ना उस्न भये मोक्षकी प्राति हादी नही श्री 
यज्लोविजयजी उपाध्याय कते है किः- 
कृष्ट करो संजमधरो गाढो निज देह ॥ 
ज्ञान दशाविण जीवने, नशे दुःखनो ठ्‌ ॥ 


आतम ॥ १॥ 
` _ जाक आसक्ान इजा नरीं वहातक रागाहे दोर्पोकफा 
क्षय होता नहीं । कहा हे किः-- 


। ॥ पद्‌ । 

सबजनं धरम धरम मुख बोरे,अंतर मुदो न खोले.स 
कोई गंगा जमना भव्या, के भभूते भूत्या 
को जनमा श्ंखाणा, फकीरी ई कदेफुर्या।सव ९ 
सड मंडे जग गाडसििाः केशने तोडे रदी 
माला मणका बैरी पहर, नित्य चे पगडंडी । सव २ 
धर्मेन बरणे धमन मरणे, धस न कृखत काशी; 
ध्मेनजाति ध्मनमाति, धर्मन जंगलवासी । सब ३ 
गद्धा खाखमाही अच्छेदे, तेपण साचा खासी 
निवेख्ां पश्च पंसी फर 2, ममता दिटमांरली । सर 


( ५५ ) 


उ्रतक .अंतर्तवन खुरे, तव तक मर्ये भूटे 
बुद्धिसागर आतम धमै, भ्रानि भमणाभूे ! स ५ 
पुनः श्री यत्रोपिजयजी उपाध्याय करते हे किः-- 
, ॥ ज्ञान द्षाके सदिमक्ते विष्ये पट ॥ 
्नानी ज्ञान मगन्‌ रेहेर, रागादिक मर सोय 
चित्त उदास करणीकेरे, कमै्वथ नकष होय । चेतन १ 
रीन भयो व्यवहारे, उक्ति न उपजे कोय; . 
दीन भयो प्रथु पद भरे, मुक्ति किदीसु दोय चि.२ 
प्रभु पूजो समरो पदो, करो विविध व्यवहारं 
` मोक्ष सस्पी मातम, ज्ञान गम्य निरधार । चे. ३ 
्ञान कला चः घट क्ते, जोग जुगतके पारः , 
निज निज क उद्योत कर, मुगति होय संसार च. 
बहु विध क्रिया क्लेशद, शिवपद दे न.कोय 
ज्ञान केसा परगासस सहज मोक्षपद होय । चे. ५ 
इत्यादिकसे शनक महिमा शरेष्ठम श्ट जानना ) मोक्ष 


सरूपी आमा हानसे गम्प दहै, ओर हानपेदी उसका निन्रय 
दता ह । केवल अनेक प्रकारके. तय, संयम सूय क्रियाके छ- 


( ५६ ) 


ऋपेदी जीव मुक्ति नदी.पासकता+- परंतु जव अतरर्मं इ्ानक्र- 
राका भकार दोता दै, ततर सदनर्मेदी युक्तिपद मिता है । 
देहादक तें भिम, मोसे न्य तेह ॥ 
धरमातम पथ दीपिका, शद्ध भावना एह ॥३०॥ 

विवेचनः-प उद, वाणी-वाचा ओर मन आदिसे तीनो 
कालम अखग हं, अ वह मरेते अल्गद। देसी शृद्ध.भा- 
चना धारना वह परमात्म मागंङी दीपिका ( बतनेवारी ) 
द । जेषे फरिपी अंधकारमयं स्थानमेते दो कर अन्य स्प्रानप्ं 
जाना होतो दीपिकरा~वत्तीकी आवश्यकता रहती है । धिवाय 
ठसक्रे जा नदीं सक्ते । वैसे याभी षिना पूर्वोक्त भङारकी 
आवनाके मोक्ष मार्ममं गमन नदीं कर सकते । वास्त शद्ध 
मावना, अन्तरात्माकी परमास स्थिति भगान वत्तोरे समा- 
= प्रकरा कर देती है । अथव्रा परमात्मपद्के रासेमे क्ती 
समान हे, ठेसा अथ ग्रहण करना । ` 


करिया कटभी नह रुहे, भेदज्ञान सुखव॑त ॥ 
या बिन बहुविधि तपक्रे, तोमी नहीं मवत ॥२९॥ 


शरीरसे आत्मा अख्ग.दे एेसा जानकर विना निय 
४६ नेक पकारका क्रियं कषठ सहन करं, ओर अनक 


( ५७ ) 


भकारे तप करे, तोभौ भवति नदीं होता । धीयशोषिनयनी 
उपाध्याय कठति द कि; 


परपरिणति पोत्तानी मान, किया गरे घेरो. । 
व॑धमोप्न कारण न पिलिणेते ुरखमं पदेरो ॥३३॥ 
जो जीव पर-भन्य प्रिणातिको अपनी स्वतःकी मानता 
अर्त्‌ रागदेपम गमराया है,उप्तं हैरान हुमा हैते भआलसका 
ओर इद्गरफा मेद जानता नर्द । ओर सासा पदाय अपने 
कर जानता मानता हमर क्रिया गुमानसे माने जहंकारसे वे ` 
गल यना दै । परन्तु वष क्रिसपे होता टै, ओर मेषि 
सकते येता रै, वह जानतादी नदीं) वे सरव मूलम अब्बड 
गृ जानना । अर्थाद्‌ वहिगाहमा) बा्क्रिवा जीर तपते दति 
पट्‌ प्रात फ्वता नदी) बासते अ सङ्गन कसना, ओरप 
करा याय रोध युरुगमत्ते ठेना यदी हितशिक्षारै) ` 
अभिनिवेश पुद्रलविपय, ज्ञानी कट्‌ रोत ॥ 
गुणकोभी मद मिट गयो, प्रगट सदन उ्योत्‌ ॥३२॥ 
धूमे्मादिकमी म्पि, प्रगटत धमं सैन्यास ॥ 
तो कयित भव भावम, क्यु नदिहोत उदात ॥२६॥ 


गिचनः-भातमद्रानीके पुद्गल संधौ अभिनिवे् ्िसि 
भार दो? जो आलक्षनीङो प ष्ठानी ओर विद्रान ह, पं 


( ५८ 9 


ध्यानी हुं, सा त्यय श्वान्तिभी-मिःट गई ड, तो वैसे आत्म 
ज्ञानीको परमे ( अन्यम ) } अभिनिवेश्माव कदापि नदो! 
अपने गणका अकार करेतो वह परिप्ररी जानना) भ्र 
यशोविनयजी . उपाध्यायने परिग्रहकी सच्छराय (स्वाध्याय) म 
कदाहैकिः | 


ज्ञान ध्यान हय गय देर तप जप श्रुत पर्तत सठ्णः 
छोटे सम प्रयुता रहे मुनिपण परिहत सद्णे ¦ 
परिह ममता परिहर । 


भावा्थः-द्लान, ध्यान, तप्‌, नप, शतका अरहकार यनि 
मनम रखे तो बदहभी परिग्रदी है, ओर जव उसका त्याग करे 
तव समप्रसुता की मास्ति होती दे । ज्ञानीको पर वस्तमं अहं- 
इत्ति उत्पन नदी दोती । आत्मज्ञान रूप सुयके सामने अदत्त 
रूप अंधकार रक सक्ता नदीं ! जिसके हृदयम आाल्िक सख- 
रूपका उद्योत प्रगट हज ई, रेते मुनिवर क्षण क्षणमे निर्वाण 
सुखका अनुभव छेते द । 


क्षायिक .भावसे- आत्मधम प्रग होते;.क्षमादिक धमी 
अपने आप सम-्म जाति दं । तो कल्पित संसार भावे ज्ञान 
केसे न उदास रद सके १ अ्वतां रद सके } ये निश्चय वात ` 
ह -ओद्यिक भावस नो जो.क्रिया उदयम यती दै, ज्ञानी . 


(५९ ) 


बह वाषहात्तिसे करते द, मगर अंतरसे तो वे जर ओर फमक 
मसे र । रेसे ष्क मसेगमेभी अतरकी उपयोग धारा अङ्ग 
बतैती दै .1 उसका ( तानीका ) शुद्ध आत्मा भावद्यामय 
बन रषा है, उससे वह्‌ वाद्ममाकमं रागदेषसे परिणपता नदीं । 
षाहपदापे जो जदस्प द, उसमे उदासीनता पारण करता 
ट पेसी सदन स्वभावे आस्मङ्ञानीकी पटति देती टै । 


. आसदेदान्तस्नान, जनिता र्हाद निरतः ॥ 
तपसा दष्कृतं घेर, भजनोऽपिन' सिद्यते ॥३५॥ 


आसा जीर देके अन्तरका क्वान दोनेसे, उत्प होति 
आदे दृप्त एसा भव्य) तपते घोर्‌ दुष्ट भोगपते ए 
खेद पाता नष 

विवेचन-मात्मा आर देदका अतर माने येदका कषान 
नेसे, जो अक्षय आनेद्‌ होता दै, उससे दृप्त माने अत्यंत 
म्री पसे हुनिराज बारह प्रकारके तपसे धोर्‌ दुष्कृत भोगपेतते 
एमी सेदको प्राप्त नही देते ! & 


रागदेषादि कटोटेरखोरं यन्मनो जलम्‌ ॥ 
स पश्ययासमनस्ततं॑तत्तचं नेतरोजनः ॥३५॥ 
अर्पः-राग देवादि कदटोतसे, जिसका पनोनन अरो 


(६० ) 
दै, वह आत्मतत्व देखता ई । उससे अन्य आत्मत्तय नदीं 
देख सक्ता । | 


विवेचनः-जिसके आत्मरूप सरोवर मनरुप जट, वह 
राम-द्रेप रूप कृष्टो से माने जिसका मन कटुपितता, चचरता- 
धो धारण करता नदय । चचरताका नाञ्च नेसे मन स्थिर 
टता है । राग-दरेपादिकका नाश दोनेसे मन शुद्ध दोता १ । 
इस परक्रार लिसका मन शद्ध ओर स्थिर दै, वेदी अञ्युभवसे 
आरमततस्दको देखता है । अन्य कोई वे देख सक्ता नदीं । 


[ । स्वं ॥॥ । । (वि ५ 
अविक्षिप्त मनस्तच्च, विक्षिप्तं मान्तिरामनः॥ 
निर्‌ ज ॐ, - = 
धाययेत्तद विक्षिप्तं, पिक्िप्तं नाश्चयेत्ततः ॥ ३६॥ 
अथ॑;-अविक्षिप्त मन आत्पतत्वका रूप है, ओर वि्नि- 
प्तमन आलस स्वख्प नदं । वास्ते मनको अविक्िप्तदी रखना 
गचिक्षिप्तका आश्रय करना नदीं | । 
विवेचनः-राग, द्रप, इच्छा, ईप, निदा, कटश" ओर 
क्रुसंप ( एुयापफुट ) से जिसका मनं परिणमन नदीं हञा, 
अर्थात्‌ देह ओर आस्मके मेदसे विवकवाला ओर्‌ -आसपें 
रमण करेवा वैसेदी निथयताको पावा इञ मन, वास्त- 
विक आत्मस्वरूपदी रै । उससे विपरीत मन वह्‌- परवस्तुर्म 
आतम ्रान्तिवाला नाननां । अविक्षिप्त मनका आश्रय करना, 


(६१) 


ओर मको पेश अविकषिप्तरी रखना. । मनका विप 
किते सेवा  ! ओर अविक किससे हेता र? सो. 
बनाते द। 


अविाभ्बास सस्व, स्वी पिष्यते मनः ॥ ` 
ॐ मरे छ नि 9. [३ ॥ 
तदेवन्नान स॑स्रे. खतस्तलेऽवतिप्ठते ।।६९७]] - 

अ्ः-अग्रिधाभ्याघ सेस्कारसे, मन अवदो चिक्षेप पा- 
ता, ौर शानक सं्कारसे वेदी मन पीठा अपने; आत्मामं 
परिराम पाता \। अर्यात्‌ 0५ 

 किभेवनः-परीर, मन, बाणी, श, शुत, घन आदि 
गतु मापिक पदायोका परिनि, स्थिर तया आत्मरूप मानना 
माह अगरिया उस्फ। अभ्यास, माने पुनःपुनः वे मापिक पदा- 
येपि महत्त, ओर उसते पैदा भये दुपको सरकार फेदते ई 1 
त्से संस्कारो किष्येन्दिपाधीन भयाहुभा मन गिसेपताक्रो 
माण तेना ९ ।बेङा येही मन आ्मप्तानसे सं्ारोशो 
पये प्‌ मास्‌ स्वमपमे स्पिर दोता ३। 


अपमानादयसतस्य, वििपोयस्य चेतसः ॥ 


नापमानादयस्तस्य, न क्षेपो यस्व चेतसः॥२८॥ 
्ः-मिक) सिचका दिपतेप १, उसको रौ अपमा- 


( ६२ ) 
नादि दै जिसके चित्तको विक्षेप नदी, उसको अपमानादि 


ङ नदी ४ 
विचेचनः-अपमान माने अपने मदच्वका खंडन आह्वा 
तिरक्कार, निदा, कक) द्या, मात्सर्य, राग, द्वेष आदि 
दोपौसे जिसके चित्तका तिक्षेप होता ई, उसको दद दुष 
आहे आते दै, विक्षेपवाटे चित्तम पृवाोक्त दोपाका प्रादुभाव 
होता ई, ओर जिसके चित्तम विक्षेप नदीं हेता उसको उस- 
प्रका कुछ नदीं । दोष युक्त चित्तकोदी ससार दै । फा है किः- 


चित्तमवादि स॑साये, रागादि क्टेशवासितम्‌ ॥ 

तथेव ते विनिभैक्तं, मवांत इव कथ्यते ॥ १॥ 
अथेः-घुगम हे । मनयसे दोपाको .दुर करके मन निर्मर 
करना । स्वस्वख्पस सख्य पाय हज त्च. परमत्मतखका 


अकाश करता ह । वासते भनव्यजीर्वोनि पनको स्वं विषयेर्भिसे 
सव चकर्‌ एक आत्यतत्वमं स्थिरः करना चाहिये । 


शरदा यहात्‌ प्रजायेत, सगदो तपस्िनः॥ 
तदेव भावयेत्‌ खस्थमात्ानं धाम्यतः णात्‌ ॥रस। 
अर्थः-जव तपस्विकों मोदते रण्द्रेप- उत्पन्न हो, तव 


स्थर पल अस्पिका व्यान करना | उससं प्षणयातच्रय रागद्रष 
परति दति ई। 


८ ६३ ) 
् ५ ५ 
वितेचनः-पोहनीय ' कर्के उदयसे भव तपस्विको आत्मा 
म रागदेप उत्यने हि, तथ वाहमनिषयोमे व्यष्टत क्रिये इर 


आत्मके स्वरूपङ़ी भावना करनी; जिससे क्षण पाभरमेही राग 
्ेपादिकङी निरदेति छे जापी है । 

य॒त्र द्यि सनेभरेम, ततः भरचाप्य देहिनम्‌ ॥ 

बुद्धा तदुक्तमे काये, योजयेखेम नर्यति ॥४०॥ 
ˆ अ्ः-नो छायाम पनि मेम हो, बहा देदीफो उदिते 
छोढमी, उसके बजाय उत्तम काये प्रेम जोडना ! जिससे 
पुममेमका नाश होति 1 

विवेचनः-अपनी या जन्यकी जो काया उसपर्‌ मुमिका 

भ्रम होतो, यहि देदी मलि आसमाफो विवेक क्राम करके ड- 
डाना । प्रात्‌ चह फायाफे वजाय उत्तम काया माने चिदान॑द 
युक्तं मत्मारूपी फाया उसरपर तरेम लगाना । बहमी अंतरदष्टि ` 
स्‌ भरम आत्मा रूपी फायापर खणाना | पसा नेते भपधमका 
जो फाय सेर्‌ बह दुर-रोतादहै। 

आसमविभरमज दुःखमा्॑ज्ञानाद्‌ प्रशाम्यति । 


नाय तात्र निकौनि कृवाऽपि पसम. तपः॥श्धा 
यैः-आत्मकि्रप जन्य जो दुःख वह्‌ आस तानते 
नष्ट होता । ओ पमे तप करकेभी अयल परनोददह 
रकति पान) 


( ६४ ) 


.. विवेचनः-शरीर, मन, बाणी मे आस बुद्धिम उत्पन्न 
भया हुञा व्रि्रम, ओर्‌ विश्रमते उत्पन्न भये हये अनेक भकारके 
दुःख, बह आमङ्घानते करके नष्ट हते द} आतप ज्ञानकेवास्ते 
यत्न न करने वाठे पोर-मषाक्छेद कारक तप करकेभी युक्ति 
पदको नदीं पासक्ते। श्रीयश्नोपरिजयजी उपाध्याय कहत फिः- 

आतम अज्ञाने करी, जेभव दुःख दीप्‌ ॥ 

आतम ्ञनि ते छे, एम मन्‌ सददीए ॥१।आतम 
आस्म अन्नानसे होता दुःख, आसन्नान्‌ दोपे नए देता 
है! तनी शुद्ध श्रद्धा करनी । 

रञ्ज अतिया जनित अहि, मिटे रज्यके ज्ञान ॥. 

आतमक्ञते लु मि, मघ ञोध निदान र्था | 

धमं अस्पी द्रव्ये, नकं -रूपी परेत ॥ 
अपसम गुन रने नकष, थृ ज्ञानी मति देता 
नेगमनयकी दस्ता, अपरम भाव पिशेष ॥ 
 परम.भाव्मे मगनत्रा, अति विद्युद्ध नय रेखः ३९] 
विवेचनः-अधकार्ं दुर्से देखते, डोरी (रज्जु)-रस्सी 
सर्पवत्‌ मलम हई, नैर मने ` जानाङगि) भरे येतो सपद! 
चेता निय करके मर्य भव रगा तथा दि विचारद्माफि 


(६५ ) 


ये सप्र दोतोःदिलन्‌ा चादि , ओर यदतो स्थिर : खमतादै । 
वास्तेये सर्द या रस्वी,? फिरउसफे पस. गथा ततोमी ` 
-सियिर साक्षात्‌ हुज यादवीरमर .तपासं करके देखातो माम 
हज कि, यदतो रस्वी है !.तव समज अया्रि, भयम 
रसस सप बुदधियी; मगर रस्सीका निथय्‌ होनिते सुदि 
नष्ट दोग । वैते देदादिकमे अवियाके योगप्ने आस चानितकी 
युद्धि हु दे; मगर जव आसम ज्ञानका निधीर-निश्वयहो त्ते 
देदाकिम्ते आपतते आप दी जस्रबुद्धिकी भ्रान्ति सड नाती 
द, ओर भाव मिय्ास्रादि चन्त कारण आसाक्रे' आस्म- 
ज्ञानसे नष दते ६1 ` + 
अरूपी आसमदरन्यका धम भी अष्पी ३ बह अरूपी 
आसद्रन्प धमे कै हेतुरूप नदीं । सयक, अपी घ्म रूपी 
की कटपना कभी नदीं पट चैते सकती-अपनीजातिते भिन्न पेता, 
युदधद्रज्य हेरे जसदर्यम निथयते देखते कारण भूत नदी, पर- 
सपर लक्षणे जो द्रव्य अख मिन दवे आपस यापे उपस. 
रक्‌ वन सक्ते) अपरम गुणमे निमगन नदी होना चादिये । इस म- 
कारज्ञामी अपनी सम्पति दे रहे द । अपरम भाव शिदेप नेगम 
नयकी फरपना ६ 1 अति घेभुदधनय मने यद्धं निधयनय. 
जानना 1 उक्र आतमपर्मही रमण करना वे निथय नक्रा. 
मार्ग ६ । >गम नयी कसनासे जो जो धर्म करणी होती है- 
बह अगरवमाव विप द। बासते शद्‌ आत्मधर्भमे ममन रहना । 


र गि वर्ह पने दरार 
श्र} ज्दातक वासवे जमा के गुण आष्ठिके ध्यान टर खोज 


न करने अत यदत मोक्चकी माप्ति नर्द 
य्तोलिनयनजी उपाध्याय अस गुगकी खोज 
ज्ञानसे करते है कि- 

१ क £ दीने पि न {त पु 
चेतत अघ यो दशन दज तुदन्‌ शिषः 
[कद £ त ॐ = न 

पामरी; ठम दीन सव खजः चरतस्‌ \\९\ 


चरते अनुभव 


1 १ ॥ ध च 
अपे आरमत ध्यान ओर उस्म रवगता; तथा विना 


( ६७.) 


स्थिरता चिदानेदकी मोन भगट नहीं दयो सकरी । अनुभव 
श्ञानका रस जिप्तने नाना उस्तनेदी जाना ] । 


रागं आर्‌ देपका परिणाम जनक मन वेदी अर्नत संसार्‌ 
है ओर रागाष्धेकसते रदित सा मन वदी परमपद समनना । 
यनक यश्च करना वेदी सथसे बडे बडा जय है। योगङ्षानीने 
मन पाच भक्रारका कहा है.। १ कषिप्ठमन २ मूढमन, ३ विक्षिप्त 
मन । ४ एकाग्रमन । ओर ५ निरूढमन । उसमे ्प्तका 
रक्षणः फते ६ 


अपने चित्त सन्द कल्पे हुए रिपयरमे, रमोगुणसे युक्त 
वैतेदी खखदुःख सहित, स्थापन किया हुआ मनव बहिष भु 
खंताको पाया हआ उसको क्षिप्त मन कठते हं । । 


जिस्म विशेष म्रकारते प्तमोगुण दो, फरोधादिक सहित, - 
विरूढ कामम तत्पर हो, वैसेदी द्यातस्यफे पिक रदित 
हो देसे मनको मृढमन कते ६ । । 

भरुख दुःख्फे कारण तया कब्द्‌, रु), पस ओर्‌ रध 
( स॑मे ) कते हए चित्तको विक्िपमन कःते ६ । 


ग तयाद्वेपादिकसे रदि देन गुणवत पुष्कर निरतर 
सेदाद्विकका परिद्ार्‌ करने, जो मन सर्वं कामो. समान 
हुआ हे उसो एद्चप्रमन्‌ कद्ते द्‌। 


(.८ 


र, „न 
द 


जिसकी विकर इति शात हुई है, ओर जिसका मन 
अवग्रहादि करमसे पीड इता हभ है, निरति याप् भवा 
ह, एेस आसम स्थमावयं रमण करनेचार युनियाका मन निरूद्- 
मन कहता है ¡ चित्तक्ी तीन दकारं तो आत्पस्तमाधेमें 
उपयोग बाली नदी हे । चित्तको अंतिम आलस चमा- 
धिम उपयोगी छेची है | क्षणम मनश्ो साल्पन द कड, 
ओर क्षणे निराङ्वन करे । इस भकारसे अनुभवी परि 
पक्वतासेि निसालवनपना प्न होता दहै] क्रिर कष दै भरि 
आरब्ेक पदाथ यदान्‌ किंचिदिर्वितये दन्यत्‌ |} 

उपनतेन्धन बन्दि टटुपशंतं स्यासदाः चेतः ४ 

अभैः-मन एक पदाथक्रा अवरंवन करके जव अन्य 
कुछ नाचितवे, तव जेस विना काष्टकी आभि उपक्गती है, 
उस ञुताविक मनभी उपरमर्पनेको पराह्ठता ह । फिर-कंतिम 
होते क्या रहोतादहै सो वताते दे) 


शान्ते मनसि ज्योतिः प्रक गते शन्तमाल्मनःसहजम्‌। 
२ ॥०३ 
भस्मी मवयविया सोहष्वान्तं विटय मेति ॥ १॥ 
अ्थः-मन आत्पस्वरूपर्मे शान्त दोपे, सहज शान्त आ - 
त्मा ज्योति भकासंमान दती है, जर जव आत्मज्योति 
मगट रोनी दै, तव अविया मस्मीमृत हो जाती है, ओर मो- ` 


¢ 


र. 


04 


9, 

द॑षक्ञार समू नष्ट दयेजाता हे ¡ निसो आसन्ञानके अदुभ- 

वका निश्चय नदी, बाचदृशामें क्षण क्षणम चित्त वेदरफे समा 
न शयण करता रै, वे चासि सार्गसे र्ट है तथा वाह्य 
क्रियक्रि आचरणते, चारिाभिमानी। दै, वदभी ज्ञानी. नकी 
३ । वास्ते समजनेका क्रि, मनकी स्िरता दोतेदी आतमा वेदी 
परमास स्पते मकाशमान होता दै} रेखा ममङा सवरप जानक 
` निश्चय फरना । 


भव मर्पचभूत जो मन, उतत वनी हुई जाल, उसी 
वाजी ढी है; तोभी उप्तम मग्न होकर रहने वारे जीवे 
सोढे वक्त तक तो उससे रुख लगता है । मगर अखिरो 
मिद्रीकी वस्तु बद गिद्रीरपही दो जाती दै । वार, सी 
पुत्र, दौलत, घन ओर श्ररीराष्टि चुका टगते ई; मर 
भख पिच जानेके पद्‌ (अयाद्‌ मरजानेके वाद) सय फना 
दोनाता दे । इक दातो जाता नदी, गौर्‌ के वस्र परभ 
वपर साय नदीं जती । कदा ई किः- 


बाजीगसनी वाजीजेवौ जही जगत जेजालरे ॥ 
्न्िवाना नीर जे टुं जगतत व्डाररे.॥म.॥४॥ 
मोहं वागुरी जा मन, तामं ग्रगमत होड ॥ 

यमे जो मुनि न्ह पैर, वाद्रं अखन फोऽ॥२०॥ 


( ७० 
जव निज मन सन्धुख हुए चितेन पस्युम दोष ॥ 


तव बुस्‌ रगे, ज्ञान ध्यान रस पोष \\ ९५ ॥ 
वरिवेचनः-मो रूपी दिकारी ओर मन स्व जाल उसभ 
पडादया जीव खन सम्रान जानना 1 समजनक्रा कि, मोद 
स्वी लिकारीने सषास जाव स्व परमतो पकउनेक् छ्य मनरूप 
जाड विस्तारौ दे । वे मन नारम्‌ मृग सपान देके हे इनन्‌ 
तरुम पडना नदीं 1 उस्म ज मनिवर्य यग समानं दोक न गिरे 
उससो दता दै 1 संकद्प 1 मन वेदी मोदरूष चिकार 
उसको किसी प्रकारका दुखं नदा < जो मनकी जारम्‌ फस 
चे विकासी जाये पडे दए मृग समान दुःखी होते द 
यर जा समक्लना५, आर मनरू! जाखे पड दए युनि वद 
मृग समान । जा उसय पडते नदीं वे दुःखी नद । जव मन 
जत्पाक्रे सन्धुख सो अन्यक दपि तरफ दृष्टि नदीं दता, तव 
वत ग्रकारसे मनन्त आसाम लगाना करि, जिससे जानः 
घ्यानके रसकी पृष्टे दा । । 


शमे शरीरं दिव्याश्च विषया नमि गांखति \ 
उना मतिदहे, तद्मन ततश्रतिम्‌ ॥४२॥। 
उथ्‌ः-जसका ददथ आर्सद्ाड्‌ ४ वह शम शररर 


अर दिज्य विषयक वाच्छना करता हे, ओर तचज्ञाना उत्त 
से रूखङषतव पाने इच्छता ई । 


( ७१ ) 


प्रिवेचनः-देह वेही आत्मा, रेते जिस्तकर बुद्धि वर्तत 
ह्र, बढ शुभ ओर प्रदर शरीर) दिव्य विषय भोग, ओर 
स्वगे भोग चाढता ए । जो अन्तराल तन्नानी दै, वद्‌ 
दार, तया भोगादिकसे वुख्ने चाहता है। सानी जर अन्ञानीकी 
दृष्टिपि, आक्राश्न अर पाला जितना फरक द! अतानी जिससे 
भजता है उसते जानी दना र। 
परत्राह॑मतिः खस्माश्युतो, वक्रा संशयम्‌ ॥ 
स्वभन पतिष्यता, परस्मान्युच्यते चुत ।६२॥ 
, अधरः-भन्यं अदैमतिवाटा यात्म भ्रष्ट हयो यंश 
यापरा दे; ओर स्वात्मा अरैमतिवाला शरानी अजन्पततं परततं 
च्युत दो धुर होना दे । 
प्रििचनः-परत्र माने थरीर,मनःवाणी)द, यन फेचन र्‌ 
कामिनी आरि आदति वाखा विरात स्ासातति च्युत 
दे आ्माङो फर्म वंधनसे वापरता दहे; मगर ज्ञानी आत्ममिं 
अदि पारणकर धरीरादिकसे रित द सुकतिपद्‌ पता ६। 
अरैकार पसं धरत, न र्दे निजयणगध ॥ 
अर्ञान निजगुण ख, द्परहि संध ॥9२॥ 
इत्तकरा अर्थतेनार्ीमे षो स्के अदर आनता द 1 प्र 
अन्तये आतपयुदि धारण करनेवासा जीव आत्मगुणश प्रंगंप- 


(७२ ) 

भी पाता नदी । यातमा अदषना रगेतो कमेक संप 

आलभकादमे कहा दे किः- 

अहं वृद्व थता, जग परिणति पोप ॥ 

अह्छत्तिके ज्यां ख्णीः {स्रि न तायत दोष \\‰ 

अेदृत्ति उदये ग्रहे, भ्रात पातत तातं ॥ 

अम॑त भोदस्नो, स्पशतां नसे पात ॥ ५ ॥ 

जे अक्ता जीव ४, परंसम्‌ वतै सोयं ॥ 

अतति तेम चणी, कं विचारी जोय \१॥ 
भव्य जीवानि अन्यस अछत दूर कए अपय आस्म 

स्वरप्यं अदल धारण करना ॥ 

दयमान भिदं मृष खीरिङ्ग मबुष्यते ५ 

इदमिप्यवङ्धस्ठ, निष्यन्द वर्जितस्‌ ।\०५ 


(^ 


अर्घः-यह्‌ द्रद्यमान्‌ निङ्िगिवाले सरीरको पढ, अमि 
धरता हे, जोर अव्वोष पाया इजा अजनिष्यन्न ओर चन्द 
यल्नित व आत्मा रेते जानता दै 1 


( 
८<। 
१५ 
2} 
~ 
< 


मावार्थः-द्रद्यमान जो व्र सीसाहदि वे, दीति पुरूपलिद्ध 
ओर नपसक ये तीन लि विशिष्ट उष्को, यढ मामे बहि 
रात्मा पराणी आटा जानता दहे! आर द्रर्यमानपे अलग हो 


+ (८७३) 


वावि पाया हुजा अन्तरस्य दव्दर्‌ दार्गत अर्षा आन्प 
द्वक आल्माङ्प स्वकास्त ईइ । । 


अ त्रिलिगी पद रदे, सो नक्ष आतमरूप ॥ 
तो पद करिक्यु परए, असु गम्य खर्प ।1२३॥ 

चुन्भालिसयं शोके इसा अर्यं समा जाता हे उससे 
समज केना । सी, पुरुप जौर नपुंसक छग रूप आसा नर, 
आत्मा तरी गरी, आत्मा पुरुपिग नदी, नपुंस नहीं वास्त 
हिगसे भित्र अरुभव गम्य आसस्वरूप जानना । जो चन्द 
सिगक वादे सीफं वाल्ला करनेारे र! ओर्‌ केवठ आ- 
स्ते यत्नात तो उना ज्ञान वेया कर्मका नाश नदंकर- 
सक्ती । दास्ते रीना छिद्गेसे रहित रेषा आलतल्-द्यमे 
धारेन करना । 


जानन्नप्यासरनस्तच्च, विविक्तं भावयन्नपि ॥ 
पव विप्रम सच्छरद , मासि युयोऽपि गच्छति ४५ 


, अः-भासाका तत्व जानना. तया विविक्त भावना करतें 
तथापि पू पिंमाचके संस्कारे पुनःमी चैनन्य शान्ति पाता । 
, पिविचनः-आस्याक्ना तख जानत्ता ह, वैतेदी ` विविक्तं 
मानि शरीरादिकसे भिन्न इस तावि भावना करता है तोभी 


( ७५ ) 


€ = = = $ = ८ [११ 
पूवावस्था्े नो विथरमथा उसके संस्कारे फिरसे ( जीव ) 
श्रान्ति पाता ह } बास्ते यस स्वरूपा टह स्थिर उपयोग 
रखना | कदापि परवस्त॒यं जस श्रान्ति दये जाय तेभी पुनः 
यात स्वद्पक्षा स्मरण कर आत्म स्वरूपत रमणता करनी । 
आतम्‌ ण्‌ अनुम्‌ तभी क 5६ 
आतम यण अनलुमवतभी, दहादिक्तं भिन्न ॥ 

छ विथम वाक्षना, जो दिन चिघ्न। 
भृ विरम बाश्रना, जो वहि षरे न खिल 1४२ 

चिवेचनवं सयञ्नना चादिये फि, पस्ताद्ीचमं शयोक्मं के ज 
थमे इचा य जाजाता है| क्षचायोपकम दना योगक्त जलस- 
गुणक्रा अनुभव करतेभी पूर्व विश्य वासन्ति योगसे पुनः जाल्न- 
स्वरूप भदा जाता दे, वास्ते आत्मस्वरूपकी श्चण छण देसी 
भावना करनी कि, स्वप्नमभी देद्यहिकसे भिन्न आलस स्वरू 
पक्ता अनुभव दो ! देसे आत्यस्वरूपक्री मय्य जीवान मावणा।) 
अ क = + ट # भ [9 ध 
अचेतन मिदं द्य, मर्यं चेतच तवः\ 
ऊरूष्याधि कतुन्यापिः दष्यस्थो ऽहं सवाप्यतः!}२६। 

अथेः-ये दस्य वे जड है, ओर अछ्न्य चेतन दै, तव 
® 1; * = ~ 
कहां रोष करू १ कटं तोप मातु { बास्तेयव ताय मध्य 
स्थदी दोना | 

विवेचनः-ईस ईन्धियोसे तीयमान) द्रष्य, शरीर, मन, 

वाणी, चणादिक युक्त सात धातु, अनेक कारफे शरीर, घ- 


`( ७९ ) 


रवार दुकान, ` गिरमी ( 2071) धन, धान्य, व्र, ` पात्र, 
मेज, खरदी, षाग ओर मिष्ठनादि सर्वं अचेतन अर्थात्‌ जड . 
श जारजो जह दैवे ज्ञाने रदित दै। जये गख दुःखं 
जाननेकी शक्ति नदीं | तया अद्र मेरा मित्र बहमी जान- 
नेक्ी शक्ति उसमे नदी हे {जो नो पदा आंखे दिषाई 
देते ई वे सर्व पायं जट जानना। नो य वस्तु है वह जड 
दै] धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय ओर्‌ 
काठ सिवाय इन चार द्रवयोके देप जो अद्य तत्ववेदी आ- 
स्मादटैःतो रोप ओर तोप कित्तपर फरना ? सवक, जो 
दिखता है पे तो जड बस्तु दै, उससे उसपर रोप तोप"कर- 
ना कचित नही, नड वस्तु कुठ समन्न सक्ती नदीं, ओर चेतन 
तों मदृश्य दै तो उसपर्‌ विना देवे क्रोधने सक्ता नदी, वा 
अद्य रेते आसापर रोप सोप करना घटित नदी । व।स्ते 
अपने आतेमाके। अपने आप समद्र स्वस्वरूपम्‌ मग्न रदना। 
देखे सो चेतन न्ष, वेतन नकष देखाय ॥ 
# 

रोप तोप किनस करे, आपी जाप बुन्नाय ॥\४५ 
विमरेचनः-दसफे अर्थक समावेश छंतारीक्तमं शेकमे 

दत्ता दै । यह शेक वारंवार स्परण करने योग्य ई । अर्य 
भगम ३ । इसके स्मरणपे रागद्वेषा अभाव ष्टो जाता ई । 
नड वस्तुओपिं राग्रेपकरी युद्धि पारण करना वह अज्ञानता 


( ५७६ ) 


है । जड वस्तुमे इषएटपना ओर अनिष्पनेकी आसान अङ्गान- 
तासे एना करखी दै 1 आत्मज्ञान होते अन्य वस्तु दोतथा 
अनिष्टानिष्ठका अध्यासे द्ृट नाता रै । रान यैर्‌ द्वेपभी ज- 
त्माक्रे अज्ञानपनेसे दोते दै । अपि आ्मङ्ञान हेति सरै दोष 
जातें दै । ओर आसा स्वघ्वरूपपे भकासमान होता है । 


यागा दनि दहिगदः केयष्फलसपाप्पित्‌ ॥ 
नान्छधहिहपादानं नयामो विष्िक्सनः ॥२४५७ 


पित्रेचनः-मूढ माने वदिरात्मा वाह वस्तु स्याग उपा- 
दान करता है । आत्मासे न्न चस्तुममे देप होप वे कस्तुका 
अभिखाप माव हो, उसमें सुखे उसका त्याग करता है । किर 
उसमे राग प्रगट होते उस्चकरो घ्रहण करता है । ओर्‌ अन्तरात्मा 
अध्यात्मे दुःखका त्याग ब्रहण करता रै । अयत्‌ अन्तरात्मा 
अंतरं रहे हृद्‌ राग द्रेष कम।दि उसको सागता है ओर अन 
तन्नान तथा अनैतदन आदिं अपने बुगोका उपादान साध्यत्रहण 
करता हे । जो कर्मरहित विद्धासा द उनसे वाह्य या अंतरे 
त्याग तथा अ्रहण नदीं दै | सववक्गि; त्यागनेका नो जास- 
स्वरूप वहं परयपसेदीं प्रहण शिया दहै । उसे उनोंक्ो त्याग 
ग्रहण इख न्द है} देसी तीन पकारो आस्माको स्थिति 
सदारा वर्वेती है । 


८ ७७ ). 


लाम ग्रहण बाहिर केरे, मूढ. कुशरु अतिरंग ॥ 
याहिर्‌ अन्तर सिद्छ, नरी याग ज संग ण्या 
मृड जीव चाद्र वस्तुमे त्याग तथा ग्रहण बुद्धि धारण. 
रता ह 1 अन्तसाखा अतरमरददुए रागञअजरद्वपकरातयान्ता- 
नावरणीयादि आट कर्मौका स्याग करता दै, ओर आसाके 
आढ युग, आत्माकी यनेतकदि उसका ग्रहण करता है, अ- 
यात्‌ उन्तसत्मा आव्रिभावको अश्नासि सगुण ओस्वपयोयकरा , 
ग्रहृण करता ३, सिद्धासाक्ो वादिर वा अंतरसे त्यागं या 
ग्रह छ रदा दो न । बासते समञ्षनेकाकिःवदिरत्माका स्याग 
कर. जन्तरा्मा होकर परमातमपदको भप्त फरना क्षि, जि- 
ससे शाष्वत शांति मिले ` । 


युञ्जीत मनक्राऽसानं, वाक्ायभ्यां वियोजयेत्‌ ॥ 
(ः ५ न क. तम्‌ 

मना म्यवहार त, यनेंदाकाय योजितम्‌ ॥०८॥ 

अर्षैः-आलाफो मनके साय योजना, उसको वाणी 
याचा ओर फायासे विक्त करना, आर मनसे वाणी काया 
योजित य्यु्रहयस्का लयागं करना 

पिचनः-आसमाको मने साय योजना, ओर पाणी 
नया यासे भआसाक्े अलग करना 1 काया अर वाणी 
मनौ साय योनादमा ञ्यवहार्‌ वमी मनसे ताग करना 1 


( ७८ 


कायासे जो जे किया जाता, तथा क़ायासे जो अदुभवमें आता 
ड, वह आत्मा नदीं । चेते बाणीसे जो दोरा जाता दै, ड 
आस्मा नरी । बाणी ओर कायाम मनका व्यापार न मिटे 
तो काया ओर बाणीके व्यापार छले ब निरस लगते दहै, 
ओर जो जो रत्य ओदायिक भावना के योगसे करनं पठते दै, 
वे सव निरागतासे हेत द । वासते शोकम बताया हुजा उ. 
पाय, उपयोगते वतणुकमे धरना । तद्ुसार चटनेके छिषए 


श्रयल करना चादिये । 


आतम ध्याने मन पैर, कचन काय रति कोड ॥ 
[५8 ८ 
तो भ्रमे शंभमवासना, युण अनुभवकी जोडि ४७ 


मावा्मः-भव्य घ्राणी वचन जर कायक रति छोडकर 
यदि आतमज्ञानम मन ख्गवे उसमे खयन वननवि, सिवा 
आत्माके मनको अन्यै जानि-नद्‌ तो अंतरं भवान 
गर होती ह ओर्‌ वह आस्मयुणके अनुभवे जोड देती दे 1 
चास्ते आत्म्ञानीने मनका रय आस्मामेदी करना । मन हाथीस- - 
भी मस्तान द । एकदम बाह्य तिये मकेटवत्‌ चंच? भटका 
पवित वच नद क्रिया ना सकता है । धीरे र आत्मा ज॑. ना । प 
सा करनेसे संकरप विकरपकी जार नष्ट होगी । मन दास अनेक 


५ 


भकारद वधते कर्व न दग, जर अवुभव स्प चयं हयम 


(७९ ) 
प्रगट होगा 1 अशत व ईश्वर आतमा नतद लाकर 
मिर्री हे 1 अर्यीब्‌ आत्मा चे परमात्म स्वरूप होता १। 


जगदेदास दीना, वास्यं रम्य मेवच ॥ 
सालनयेवामद््टीनां, विश्वासः वारतिः॥४९॥ 


अ्ः-देहासम च्छ वारेक्तो जगद्‌ विश्वास योग्य ह, रम्य 
है 1 परन्तु स्व्रासमामे आत्मद वालेन कटां विन्ास करना ! 
अर फं रति आनेद मानना कना ! 


विविचनः-पु्र सी ओर मित्रादिसाय वाणी ओर फायाके 
व्यव्ारसे गरुखरत्पनन दता ९ तो उसका त्याग दैसे करना ? 
देसी शंफावष्धिफो उर्‌ देते फते ६, जा वारिगात्मा द 
उसका पु, घी, जगद्‌ आदि शेष विधास फरने योग तपा 
प्रिय खता ६, मगर निषे माद्रि आसद षूद ६, 
पेते रमद्भिनयेतने पिस पद्मं विन्यास करना ? ओर फ 
आद्‌ धारण करना १ 

सम पाप जत्मसि मित्र भीरनो भिन्न पदाथ 
वमि भारमाति भाद नरी हना) यासे आन्मफानी नगद 
किवम चथा सतर माने भवर पएरना मदं भगीव्‌ वद नी. 
दामला धार्य फगन ‰। 


८८० ). 


जासन्नानात्‌ एर क्रथ, न बुद्धो धासयेशिरय्‌ 
कुर्यारथे बशदक्विचितर, गक्ायाभ्यायतस्परः ५० 


अथंः-आतमर्गानदे अन्यक्राये बुद्धिम वहुत समय पयत 
धारण करना न्दी; ओर अर्थ-कशसे फिचित्‌ करा वदमी 
अतत्पर्‌ रद्के करना । ज कमख्वत्‌ | । 


भावाधः-या्यन्ञानसे अन्यकाय वुद्धि वहुत वक्त तप्र 
आनि देना नदीं । आसज्ञानरूप काय वही बुद्धिम वहत वक्त 
माने देना । वैसे ःजन्यभी भोजन व्याख्यानादिक.नो कृ होवे 
वाणी तथा कराया करना । अथौत्‌ अथको केकर इख स्वरपर१- 


कार्‌ रूप कायं करना होतो वे करना; मगर उस वना आत्त 


। 


धारण किये चे -कार्यं करना । यद विष्व आल्मन्नानीन वतेन- . 


द रखना, विना चंछने रखें उदकी भाधिक्रा आशा आत्मना 
रखना व्य ६] जात्मन्नानकोदी उत्सग मागेसे चितन करना । 


यत्प्यामीन्धििसतन्मे, नास्ति यन्नियतैन्दियिः ॥ 
अन्तःपदयामि सादे, तदस्य ज्योति रुतम्‌ +९॥ 


अरः-नो भ इन्दियसि देखता हवे मेरा नरी, ओरनो 
नियतेन्द्रिय दोकर अतस्मं देखताहं वे सानंदं उत्तम ज्योति 
रप मेरा स्वरूप ह| 


(८९ ) 


वितरिचनः-मो शरीरादिकं पदाय इन्धियोसे मँ देखा हं 
भेम ख्यनर्ह। सकि, चक्रादि इन्धि सूपीषदा- 
यके वणे, थ) रस, स्पत, जर शब्दको ग्रहण कर सक्ती टै 
परन्तु जात्म स्वरूप तो अल्प दै । उसको वाद चुरादि 
इद्धया प्रण नदीं कर सकी । वा् इन्धिर्योो स्थिर क्ये 
अंतमे सखरसंविद्रनते जो ज्योति देवाह वेश आलष्स्प दै 1 
सारद आत्मन्योति ई । जो जीव वाद यस्तुं सुख मानकर 
आत्मज्ञाने पराङ्ग्चल दोकर उप्र उपरते नदी ओर्‌ देवर 
भ॑दधिर कोरद्रो रीथ गिनके उनकोदी सारा एकत सागर 
तारक उपा गिनता है यह अन्नानी दै । अन्यमत चादरियेकगि 
शां कदय दं फ 


इदं तीर्थमिदं तीथ, ये भ्रमन्ति तमोताः ॥ 
आस तीर्थं नजानन्ति, तेषां तीरं निर्ैकम्‌ १ 
ये `क समनक्रर अष्मा स्वस्यक्रो रीर्य रूप गिनफे उस 
(आम) का ध्यान फरता अंतरदटिति आत्मा द्रप हे । वासते 
उका अनुभव करना चाद्य 1 
सुखमाख्य योगस्य, बर्हिटूःख मथासनि ॥ 
द्रिका सुखं सौख्य, मध्यासं मवितासनः ॥५२॥ 


;, अरयृः-योगारेभीको वाश्रं छख ओर अतसमे टुः च्य 
६ 


( ८२ ) 


त्ता ठै, ओर सिद्धयोमीको अंतर सुख ओर वदिस दुःख 
ख्गता है| 

विवेचनः-आत स्वरूपका भयम अन्रुभव करनेवार्को 
वाह्यवरिषयमें सुख पडता दै, ओर आत्म स्वरूपे दुः पादम 
देता हे | ममर्‌ ययाथ आलस स्वरूप जाननेवाटे सिद्ध यो- 
री केवछ आस्र स्खूप्मेदी घुख र्गता है } वाह विषय 
अनरुख रूप द्गते ह | 


योगारमी र अष, अंतर बाहिर इष ॥ 
सिद्धयोगक् सुखदे, अतर शिरं दुःख \४८॥ 
मावा्भः-वावन शोकम इसका अर्थं आजाता है । 
योगारंभीक्तो भयम जगतमं दिखाई ठेते द्रऽ्यपदाथोमं सुख 
उुदद्धि दयेती है 1. सवव कि उसे यभी जात्म निचय, यत्माु- 
भव परगट हुभा नदीं । परन्दु जवर सदृदद्द्रारा; नयनिक्षपदि 
आ्पस्वरूपका निव दो, यर उस रमणत्ता दो, तव उस- 
को आशत्पार्मदी खश्ठ टै, रेषा निय रोतादै । पात्‌ षे 
क्रया, मन, वा्नीसे आला ज्य कर निस वनपनेसे 
ध्यान धरतः है तव अंतस्ये सुख्का महासागर भगवता दै, 
जर्‌ बह छुखसषगरफे तरगमे-छदरीवोम खंड आनंद मो- 
गवता द } तत्र वेसे योगिको प॑चन्छियाक्े धिमेय जहर समानं 
दुः देनेवाले रगते द । -बाह्ययप्चमं उसको जाति पिखां 





- (१. 


नक्ष! दिकरसप संकर उत्पन्न हते है पेते जनी सगतिेभी 
द्र रष्त। ‰ । सीप सदन आसिक सुख भोगवता है | तैसे 
सिद्धयोगिको वाह्प्दार्थोम केवल दुःखदी लगता ६ 1 उससे 


 समजनेकाङ्गि। नदातक़ दषवस्ठुमे निपको छख कपत हं 
वह अद्वानी दै, ओर अतरमें भिषको खखलका निय हज 


दैः ओर वह भङ्गानी दै, ओर अंतरमे जिप्तका सुखका निश्चय 
इभ दे; ओर वाद्य वस्तुके संव॑धसे, भोगे, ` चख नदीं है ` 
रेखा जिसने जाना दै बद सिद्ध योगि हेनेका सद्गुरू संगति 
कर आसन्चान ग्रहण करना | ,. 


५ 


तदुतूधाखराम्‌ परच्छेत्‌, तदिच्छेत्तयरो मेह ॥ 
येना वियामर्यं रूप, यक्ला. बिम जेत्‌ ।॥५३॥ 


` अरथेः-बेरी वोरना ओर उत्तकीरी एर्ञा करनी, ओर 
उसङीदी इच्छा करनी कि, जिससे अव्रिथ्रापय रुप त्यागानाय 
ओर्‌ धिव्रामयरप माप्तदो। 


॥ ५ ५ 
विवेचनः-आर्मतखके विषे योना । यथीव्‌ उसकी अ- 
स्यक्े अं बात करके उसकी सिदि कनी । भैसही निनेनि 
आत्म स्वरूप जाना दै, उनो को भात्यतलरकी . पृच्छा करनी, 
ओरं जस्मत्वका न्नान संपादन करना उप्रशीरी इचा ःरख- 
जी.] अयव आस्र तत्वह परमाथेतः सल मानना, ओर 


( ८८ ) 


आस स्वरूप निमप होना | रेस दोन यथिरान्म 
स्वष्पजो अवि्ा चक्रा लाम करके आल्या पिव्रापय 
मनि न्रारभप जास स्वस्य तराहद्ठसे) 


प्रो षद घो प्रयि, ति धरिपि स 
यति पिट अधोधः दीधय स्ट च॑ १६२०} 
विवेचनः-त्रेदी जस स्वरूप कादना, ओर्‌ देरी आत्मन- 
न्परकी पृच्छा करनी ओर उतसीदे बृ सन्ने रव युता 
धिक रग धारण करना; कि) जिसपे अवोधता ओर्‌ 
निमे ज्ञान स्वरूपमय आसा अपना स्वस्प प्राप्न कर । ज- 
गतु अज्ञानी जन क्रोध, पान; माया ओर्‌ छोभकी उत्पत्ति 
टो वैसे वचन बवोख्वे दं ] करितनेक छोम घनके स्यि अह्नि 
असत्य वोटनेशी अत्ति रती द । कितनेक दीका वमन क- 
रफे जिन्डाका साथक्य सयते र । फितनेफ़ खोक ददिदुस्तान 
अमरिकाको अषना देत मानकर देश्षाभिमानतते अनेक अकारक 
छेकचर्‌ देते दँ ! क्रितनेक कव्रिनन मजाक मन्करीमे अने 
उत्पन्न करानेके बास्ते अनेक प्रकारकी कविताएं गति दे 
एसे राग देवको इद्धि करनेवाखा बोलना ओम हितक्रर्‌ न्च 
दे । अथात्‌ बे सवर निष्फल दै, उससे आदिक खभ मिख्ता 
नदी । बास्तं वेसे मकरारका बोखनाभी घुक्त नही है ! निस्ते 
अवधा टठे, आर मोक्षमागकी भराति दो, वोधरङी पाघ्चिहे 


( ८५ ) 


फेसाधै वेला । काल्मी वैसेदी प्रकारक वांचनाङ्गि) निते 
आसङ्नान से 1 असायुप्य (योदी उमर ) उसप.सासंसार ` 
यदन्नानङी माधि करके, चप रपणता फरनी पदी १ । 
अपनी जीमफो यक्त वक फरसी यिदारना विक्रया करने 
यकर दिन व्यनीच नदं करना । घतं करयी वदमी चसक 


चागम करनी । न्फि, संतास्यं पार्‌ जाला है । ज्य 


सानी पुस्त वचना । पृच्छा करी फिर उपमं परायन 
वार्‌ जामा । पिर दद आाद्त्तानषी असुर्न ( 


यरी । आन्य ध्पान कोना । श्री आनंदयननी कद 
ते‰ शिः 
नम क न. क 
आतम ध्यान फेर जो कोर सो पिर इणे ने॥। 
गजा बरी र तचे © 
वागजष् ब्रीं सहु जागो, एह तचे वित्त चरे ॥ 
य॒नियु्रत ॥ 
जो मानी आन ठया) मन्द वस्ने चिन सेय) 
भाद यमट्यान प्देदोपं चित स्पापन फर, अन्य संवं्ी 
मेक पिष उनो लाम कर, तद्रकार हरिते युद्धाय 
[ चै = क [नन 
स्यरपमे ध्यान फरार, ने भव्य जीव अने मन वादरीपोपी 
विध्रप पयलत्य जा छत नत नर } मिवा जन्म 
शये भीर्‌ सय यास्म सपन जानना} पेता तिधयनपमे 
आल्ष्ठरप्ती निक्तं चदि । निम भम्प वाणीम पिके 


( ८१ ) 


उपादेय, साध्य, सारम सार, आत्पध्यान संव॑धी पक्ष रहण 
किया दं वेदी आत्म त्वक्ञानी कहना-वास्ते वोरना, पृछना 
इत्यादि सव काम वास्ते जासत्नानज्ी भाप्रिके करना । 

श (भ ् [१ [4 $ (५) 
रीरे वाचि चास्यात, सेघतवाण शरीरयोः ॥ 
= न्ति षत? ५ $ अ 

मरान्तोऽमरान्तः वृन्त परथमे षां निबुभ्यते। ५४॥ 
अथः-काणी ओर्‌ शअरीरये आसा, रेसी जिष्को 
[० = ५) [३ [प 
भ्रान्ति दै, वाणी तथा शरीरो आत्मा मानताहै। ओर 
किन्‌ [9 [३ [9 4) 
जो अश्रान्त 1 विना ( ख्रान्तिवाछा ) वह शरीर ओर बाणी 
ते आस्मत्तसक्रो अर्ग जानत्ता हे | 
व्रिवेचनः-वाणी ओर श्चसीर्फा आत्मा जानने रूप 
जिसको भान्ति दैवैसा वहिरात्मा वे, वाणी ओर कायाकों 
आला जानता हे | प्रगर यथायं आस्प स्वरूपकौ जानने 
वाडा षरं शरीर ओर दाणि आलसाफो बराघ्रर्‌ भिन्न 
जानता ३ । । 
^^. ध भि वि 
व तद्वान, यल्षमथरर आदल्पनः ॥ 
थापि शं ् स ह 
तथापि भते बार स्तत्रेवन्नान मावनात्‌ ॥५५॥ 
0 [३ 8 अ @ (~ निष वक्‌ 
अथैः-इन्दरिय(ेमे रेखा इच्मी नरीं किं, नो आत्माको 
क्षेमकरं ( कस्याणकारी, हितकरे ) हौ । तोभी वार अज्ञान 
भावनासे उसीरीमं खेरुता हे । 


( ८७ ) 


गरििचनः-पांच इद्धियोके विषयमे देषा कुख्मी न्दी 
फ, जो आस्माक्ो कल्याणकारी दो; तोमो वहिशस्मा सुभ- 
रके एुताविक प्रि रहित उसीमंदी रचमृयफे सेका है 1 
उसमे अज्ञान भावना यही कारण ह } अन्नानि आला जड 
समान यन गया है । श्रीय्ोग्रिनयजी उपाध्याय कदते है फ, 


हं एनो एह माहये, एह एि इद्धि ॥ 
तना जइता अनु भवे, न्‌ विमासे शुद्धि भप्त 
ये मेण, मं टृ्का पेसी जडके सायर अगेदबुद्धि हेनिति 
आस्म जहत्ताको अतुभवरता है | कछ अपनी शुद्धि कर नरी 
सक्ता | यास्ते अश्नान भावनारू अंधकारको ज्ञानरूप सूते 
नाद्य फरना योग्य ह । अनादि काकते अस्मा इद्ियोके 
शमे पडे फपाकी वर्मणापको ग्रहण इर, अनेकनका- 
रे पररीर धारम कर छेदन, भेदन शोक परियो, प्ुधा, 
पिपासा) (भृश प्याक्त) चथ, वधन, जन्प, ज ओर्‌ मर- 
णे भयंकर दुःख पाताहि । वास्ति भव्य जोवने पचेद्धियकरे 
वरिपर्योति दूर गदे आव्पस्छरस्परम सितिक्रनी चारीए्‌. 


नक कष्टं इद्धिय परिपपर्म, चेतनपरं दितकार॥ 
लोभी जनत. ` गे मोर्‌ अंधार ॥५०॥ 
भावरा "` पं श्सफे अर्धा पाठ ` 


त) 


टोजातादै । इद्धि किप चेतनन्नो कु खा नदीं | 
चाभीजन-यु्पयर्‌ पृदटच्ये रमणच्सते ह | पोद्रर्प अंप्रका 
र॑ अत्नानमे अप्र वनेष जीर ङ हितादित नींद 
सक्ता | क्त पनी नामीःं कृस्तृरी द, वे जानता 
नी, उत्ते आओरनमहवेषरुवाक्षना आने श्राध्ितर 
जंगमं दौउता ठ | तरते अन्नानी जीवर मोदसे : त 
शरंखकी श्रान्त सर रहना दै । अह 
तना वडा भारी जेर दै करि, महुप्यावतारर्पमी सद्र सथ- 
जाते दे तोभी नक कोटक सपान अदर्निदा परभात्रमं अन्रर 

आयुप्य व्यनितत करना दे । अद्य ! भव्यजौव ! अवतरं महु 
ष्य जन्प पाक्र जीवनी सापफस्यता कर ! अक्गान सूपसं- 
सारका विषय वीज, उसको इ्ञानाधरिसे जके यस्म कर्‌ ! 
सवं संयोगसे आत्माकनो अलग देल ¦! स््प्न समान चरा 
न्तिजनक संसारम मोह सायाक्ते तिर्य सती ! तेरे अपने 
स्वरूपम सदान्नाठ रद्‌ | व्रिचारसे समनो क्रि) नोक्त 
पामे, पति ओर्‌ पाये, घह सव अपने स्वह्पयं रपगता 
करनेसेरी. पाता । र्ष्यान ओर युक्टभ्यानक्म अवर्टवन 
करके अपना आस्मस्वकूप अगट कर | वक्त जाता है, भया 
वक्त फिरके आनेवाखा नहीं | स्बात्तम ध्यानसे अर्नत 
आनंदमय परम्रात्मपदका ध्यान मंगर माला देता है। मव्य 
जीव स्वलक्ष अतरमें रखता है । इन्दियोमिं रि नदी देता । 


उप 


(८९ ) 


चिरं ॒णुष्ातमसि, म्द्मसानः. योनिषु ॥ 
अनाल्मीयास भूतेषु, ममाहमिति जति पक्षा 
जथः~चरस्काद्टस अधक्ारम यानम मृते हुए पहा 


०९ ५ „=, 


त्मा जागतेदय अनार्य मातरं भं जौर मेय एसा मनतिदे। 

व्ेचनः-जनादिकाचते वदहिरासा सोए हुए हे 1 ज- 
थत्‌ प्रिना समकरित ओर्‌ ज्ञान निगोदादिकमे अतीव जद- 
ताको ब्त हर सोय है । बद जीरको गाढ मिथ्याल 
रूप निद्रकी लर दसी तेआ रदीदै कि, वेव्िचारे 
छु समन सक्ते नदीं । कदापि दैव योगे संत्राः पाईतो 
` जागते तों मरौर मेरा मानतेदी जागते है बद भ ओर 
मेरा पेसा अध्याप्तभी अपने आत्माततेमिभिन्न - देसी वट 
ओ धारण करते है 1 अथीत्‌ पुत्र, घ्वी, धरवार - राज्य 
ओर धनाटि्को अपने मानता दं) प्रसा चीदृरयासाक्रा अ 
ध्यास भ्रास्रासा वत्ता द । 

ष्य 

पथे्नितर देह, मास्रनोऽनाप्म चेतसा ॥ 
अपरतधीयाल्येणा, मासते व्यवसिितः॥ ५ 

अ्ः-मात्मत्तमं जो व्यत्रस्थित दे, उश्नने अपने शरी- 
रमे हमेशं आत्मब्द्धिते देखना, ओर अन्य-अंरफे शरी- 
रको जपरात्म युदिसे देखना । 

८: 


ॐ. 


विवरेचनः -जिषम अपना आत्वा रहा) वे देच्फो यद्‌ 
आत्मा नदी, एसी उुद्धिसे देखना 1 ओर पर-जन्यका दे 
बरे परमात्मा नहीं देषी बुद्धिस देखना । आन्मस्वरूपमं जि- 
सने स्थिति की दै, रेस पुरूपने इस एताविक दयेशां पत्ति 
करनेसे करना, उससे अंतरमे सहज उपयोग उरण्ठेा । 


अक्नापित् जानति, यशी क्रापितं तण } 
मृदामान स्तत तेपा, व्रेषामे ज्ञापन श्रमः \५८॥ 


=, 


अर्थ;-जेसे विना के यक्ते नहीं जानते वेसे करते ह 


च ज 


भी नर्दः जानते वैसे महासा पर्ये कहनेका श्रम व्यये हे। 


विवेचनः-पक्ते माने जातस स्वसूपक्ोजो सहासा 
व्रे-जैये विना कहै नदीं जानते वैसे कते हएभी नहीं जानत 
तो-उनोंको कदनेका-उनांङी बोध करनेष्ा मयतम निष्क 


ठ जानता । । 

यद्‌ वोधृपित॒ भिच्छमि, तक्रा यदहं पुनः ॥ 
ग्राह्यं तदपि नान्यस्य, तदछिमन्यस्य बोधये ।॥५९॥ 
, अर्थः-जिसकरो बोध कने चाहता हतैर लीं] व 
जोमे दं वे अन्यके ग्राह्य नदीं | तव अन्यक्रो क्यावो 
ध करना । 


(९१) 


परिचनः-नो विफस्पापिरू आतसमलरूप घा श्ररीगदि- 
कको योध फरने चाहता, वेतो मं नदीं} बह स्वस्पमें 
आत्मा नदीं | भते चिद्रानंद्‌ खूप आत्मा ई, वह अन्यको 
ग्रा्य नदरी । वर्पो कि, आसा तो स्वसयेदून प्रा है 1 पसा 


दै उससे क्या बोध कर ? 


मूदतमसुं ते प्रबल, मेहि सेदि शद्धि ॥ 
जगत्‌ हे ममताभरे पुद्रलमे निज बुद्धि 149 
ताक बोधन भ्रम्‌ अफल, जादे नरि श्मयोग ॥ 
आप आपङ्ु बुज्ते, निश्चय अनुमव भोग ॥५२॥ 
- प्रको किध्यो वुद्चोवनो, तु पर महणन लम्‌ ॥ 
चह जम चुदखन्याः सो नश वज युणःसग पदा 
भावार्भः-पोहसे भृद्ध॒ आत्मस्वरूपकी शुद्धि जिसने 
खोदी है, पेते प्रदास्राफो पुद्ट द्रव्पोके खंयेमिं अर्ममत् 
बुद्धिः होती है । ओर वह ममताभर अन्यम जागतादै, उसको 
भौर आसस्वरपको अघुपयोग दोत्ा दै । अथौत्‌ पचेन्धियोकर 
विषयमे तथा जडे क्षयोपक्चम चेतना जिसने योनीरै, वे 
मुह भसा यपने स्वरूपका अतुपोग होते हुए, जोर अभ्रुप- 
योगरूप निद्रा योगसे द्रव्य जीषपनक्ो पाते हुए वपरमाप, , 
अपना आयुष्य निरयक वाता है 1 जीवके उपर्‌ चार्‌ निप्तेप 


८.६ 


ते र । उपमं सचन्त अगर अचित्त वस्तुका जो जीप 

नास च नाघजीव । स्याद्रादपन जात्पस्व्ररूपका अद्धेप- 
योगी वह्‌ एव्यजीव जानना । ज्ञान, दयन यर्‌ वारिद 
अपे मुमा करके आल्मापयाग क ाचनीव जानना) 

हा दव्यजीव द पर अन्यमावम जागता ६ } उपसे वह परः 
व्रस्तप अपना उपयोग शिला) अ+: तध््यपरैत्ते परिणामन 
ए दुःख परपराको पाता ६। 
निसजीको शुभयोग काटा नह अपने आत्म स्वर 
मसे श्वि नं हृद) जर गाहृ्पम्‌ दीप ( शराव ) ` पीकर 
यल चना ए, उसको चास्ते वो करन भवत करना वद 
निप्फट द । आपद्य अप आसक्तो निश्रयते देखते समन्ना 
सकते । देसा अलयुभव श्ञानसे सा मद्राजा क 
-& | पाच सववा कायक उल्पार्घ होदी हे ! विना भवद्थात 
परिपक्व दुष्‌ उपदेश दानमी हरय अतर्‌ चदा करता । 


पनतं दायक छेदक अथका एङनसाधम शयोक अन्तर 
माव दोता ह । उसे विस्तार नरह ॥कया । 


वषिष्ठप्यति खसाः पिदधति ल्योतिस्तर ¦ 
व्यन्तःग्रबुद्धासा, वहिन्यादतत (ठकः ।\९० 
अग्रः-आन्तर व्योति आष्च्छादित दोनेसे, सुरास वाद्यम 


{९३9 


आनंद मानना दै, ओर मवृद्धात्मा वाद फीनुकर याश दत्रे, 
मनप (सं) नोप मनना! 

परििचनः-निसकफो समङरिनं भगदा नदी, तेसा युता, 
विगत शरीर) भन) धान्य, सेतर, राज्य, वेपार, नाटफ) 
स्तै) पुतः चाल व्रसतुभोम सुख यानना द| जदयतक 
भान्‌ भान्यज्योति ध्वी दुर द, जर उसश्ा अनुभव द्रुभा 
नर, यनद गुर पृष आनन्द मानना ६ । मृरत्माकौ 
अपति सगत भेसी दना दे रदी | अन्तर ञयोतिमगटनी 
द तथ प्रानी अल्मा भातम स्यन््देही आनन्द मानना ६ै। 
मरा व्ुोमे स्वप्नपेभी भानन्द्‌ नदं मानना | पाद दरत्रा- 
स्थ नादद नपातम अन्तरसा धनि धेना ९ । (याव 
सूति युग्य नरप्र १ केत्ती उक्षको दद भावना नित्रपको 
मगनेगारो दमी । "^ 
न जाननि शरीमणि, गुव दुःखान्य बुद्धयः ॥ 

क क ¬ ॥ भके 

निग्रह्मतु अ्हधय, तथाप्य तव द्त ॥ ६५॥ 

अथः-तरीर्‌ गुन दस्य नामने नं । सोभी अष्नी 
उपा तिक्रा इदि रवार) 


सिकिनः जगीर धर दुः्र नपो जनत, सरवरि, अरी 
र्जटद। वोपी इरिगन्या दरारारिष्डे रद्र निप्र बृद्धि 


( ९४ ) 


, जीर अनुग्रह ब॒दधि करता है । द्वेपके वशसे शरीरादिकको भूखे 
, रहना, फासी खानी, पंचागिनि साधन. करनी । इत्यादि पीडा 
, करते है । रागे वकशसे शरीरो आशयुपण नेवर पहराना, 
अच्छे कपडोंदे खणारना, तेखकी मालिक करना, स्मान करके 
शोभाना, वगेरद कार्यसे अनुग्रर उुद्धि शरीरे धारण करता 
हे । पसे निग्रह ओर अग्रह उदधि शरीरादिकं रखना वदी 
संसार ह । परवस्त्मं नेग्रहं ओर असुग्रद बुद्धिस भ्रवतता मन 
वेदी संसार है ¦ एेसी बुद्धि जातक दै वर्तक संसारम परि- 
अरमण करना पडता है । 


सखबुध्या यावद्‌ गृण्डियात्‌., कायव।क चेतसां चयम्‌ ॥ 
संसारस्तषदेतेषं, मेदाभ्यासेतु नित्रतिः ॥ ६२ ॥ 
जवल प्रानी निजमते, भे वचन मन काम ॥ 
तवरे संसार धिर, भेद ज्ञान मिट जाय ॥५४॥ 
वै;-जहांतकर पराणी मन, वचन ओर काया इन सीनो- 
को आसमबुद्धिसे ग्रहण करता ४, वातिक संसार स्थिर जा- 


नना । यह तीन आत्मात्र भिन्द, एषा मेद्‌ ज्ञान देते, 
संसार मिट जाता हे, जर मोक्षद्येता 


विेचनः-स्व्द्धसे. अथात्‌ आलबुद्धिसे, मन वचन 
आर कायार प्रहम कतां है वहांनकर संसाश्यं परिभ्रमण 


( ९५ ) 


करना दै । अनेक भकारकी भाषाए पदो, अनेक भकारकी 
क्षिख कराए रिखो, अनेक भकारको रसध्यण विद्या श्रीतो; 
अनेक प्रकारके हुनर शीलो, अनेक मारकी कितव शीलो, 
नाना प्रका गायने विधाए शीखो, न्यायका अभ्यास. 
` कते, व्याकरणक अध्ययन करो मगर जहांतङ श्ररीरादिपर 
वस्टुमे आत्माङ्ो वासना हे, वहात मोक्ष दोन (माप्त) 
वारा सरी । सवव कि, सिवाय आसह्तानङे शेप ज्ञनवे 
अङ्ञान है । भिनेश्वर भगवान्ते कदे इए पड द्र्य ओर उसके 
गुण, पर्यायका न्पाय निहिपोसं सदित ज्ञान दता है, ` वदी 

ज्ञान जानन। । ओर बेदी कानसे मेद ञान मणट दोता षै, 

ओरं मे भद्‌ श्नान होने आतपा करमते दयता ई, ओर प्र~ 

मास्या स्वरूप बमता दै । सकल भपचका भुर जो अविद्या 

हभी क्षणम नष्ट दती दे } मेदत्तानी आत्मा स्व ¦ आसदत 

साधन फक मद्ुप्य जनप सकर करता है । 


घने वघ यथासा, न.धनं मन्पते तथा ॥ 

घने खदेेप्यासमानं, न धनं मन्यते बुधः ॥६२॥ 

नषे वघ्े यथासा, नं नष्टं मन्यते तथा ॥ 

मष्ट खदेरेऽ्पामानं, न नष्टं मन्यते बुधः 1 णा 
.र््ते.वश्चे यथाताने, न स्कं मन्यते त्था ॥ 


( ९६ ) 
र्ते ख्वदेदेऽ्यषमान, न स्तं न्यते युधः ।६ 


सूम चन जीस्न न्वे, च्य कष्टे शं देह ॥ 
क भ ^+ < ‰। (~ 

तति घुध साने नहः अपन प्ररिगिति तेद्‌ 1! 
जेते नशन आके, दैत वृर नाशं 
तेये तले नाशये, आतप्‌ अचर अना षम} 

भवर्यः-्ानी नाडा व पदिरनसेः मे स्थूट दं एता 
मानता नहीं । वेते स्थ दंतिमी आत्मा स्वृ दे, ठेसा मा- 
नता नदीं । चरीर पतला दृति, आसा पतला है, एसा 
मानता नदीं 1 शरीर शुष्क होते अपनेको शुष्क भया हुजा 
ज्ञानी नरी मानता } कडा हैकरिः- 

पद्‌, 

अनुभव आतमानी बात करतां, ख्देरी खुखनी आवक्ष. टेक, 
सेमी नशं ठं मोगी नशं तुः जाडो नशं तलमार्जी १ 
देहमा वीये माया रसीयोः अनुपयोगे धार अ.11९॥ 
तुनी सुहु शोषाय न्छलः आदि नद वज अंतनी॥। 
मायामा मृस्तान थतु, लखचोरसी मर्मत॥ञ। 1२) 
पर खमवि मान मी, यौ नही एकं मजी ॥ 


पाद नीचे रुद्ध गरः देखे नशं दुःख धामभम्‌॥॥ 


( ९ ) 


कम सादि राजीने, तने आपी नरनी देही ॥ 
साध्यसिद्धि साधी रें माग्या वसि मेह ॥ जनाः 
सोऽहं सोऽह ध्यान रखे, जणे आतम ज्योतजी ॥ 
बुद्धिसागर भातु प्रगे, थाय भुवन उवोत॥अ.॥५॥ 
इत्पादिमे समजनेकाकि, ज्ञानी अपने आत्म्िरी आल्- ` 
बुद्धि स्थापन कफे, सव मपि अङग वर्वता दै 1 भति द्विव 
पान्त स्थान वैटकरे भावना चाहिये #, ` सवं पुद्धल वस्तु 
आत्मस्ररूप मिज्न-अलग ह । एक दविनसे दूषेरे दिने च्छ 
अनुभगे दधि देगी, अन्तरं स्परेन्नानकी प्राप्ति होती र }` 
तव्र-जैसे बहन न2 हेनिसे, शरीर न होतानदी, चैते ओदा- 
रकि स्पुल शरीर नए हेनेषे, कानी अपने अतमाङो नष्ट दुभा 
नरी मानता । ञानी दे जानता क्षि, शरीरे पृद्धरके 
सेते "बताह, जए वे जड ह, उसमे चैतन्यपना ङण नष्टं 
शरीर यद आनको रहनेका स्यान रै, आयुष्य पूर्णं हेनिकीः 
हकत शरोर टं नाता, श्ररीर छट जति, आसा ` छृत- 
कमाटशषार अन्य मिमं भमन करता-हे-नाता रे । वहां पुण्य 
पाषङ़े अनुर्‌ यु दुःखके साधने पङ, चठ दुःख भोद्त्रा 
शै । रिग बहत्ति आपुप्य पर्णं करके, आतपा अन्य गनिम 
मरनं करन। द ! पतते कर्प - सत्तासे पुन॑ः २ अने प्रकारके ` 
करीर-धारण कपे पठ दुःख भोगवता) पेते अनादि 


( ९८ ) 


छारसे य आत्मनि चार गतिम, अनेक जन्य धारण क्- 
रके अनेक हरीर धारण कयि, परन्दु अन्तये पार आया नी 
अनेक भे अनेक शरीरपर ममता प्रेम धारण किया; आष 
कोर शरीर अपना नदी इ । ते अये शरीरं जो अभी 
-आंखोसे दिखाई देता है, वहभी अन्तम अपना कासे होन 
चारा १ वासते क्ञानी जव पर्वोक्तं मेद श्रानपे द्रद भावना धा- 
र्ण करके, शरीरो कभी अएना मानतेदी नदीं, ओर अन्तर्म 
खरीर नष्ट हो जानेसे आत्माको उससे अलग मानते ह ओर 
संसारिक पदार्थेति ममता माव दूर्‌ कसर, ओर्‌ समताभाव 
क्षण रम सेवते दै! जिस भव्ये वास्ते सपने भात्माक्री 
सिधि करनेके, ममताका लग्‌ करे समता अंगिकार कौ ह 
वे पुरुष यह मव तथा परमवके सते वेरमाव-शनुभावकरो गख 
देवा दै । एसे समतता धारी सनि्वरोके पास रहनेवारे जानवर 
सी अपना जाति शष्रमाव दूर करते है ! जिसने वासते संसार 
रूप समुद्रको तिरनेके, ममता त्यागके, समता अंगिकार की रै, 
उनको धन्य ३ । दुनियामे देवश्छोकके सुखतो दुर है, ओर 
मोह्नकी पदवी वडो दै, तथ मनकी पास प्रगट रेसा समताका 
सुख भवम पत्यक्ष है । फिर समतारूप अमृते कुदे लान फरनेषे 
कंटपका जहर नष होता दे! जो भव्य माणो एक क्षण मात्र 
सनको संचक्रे समता सेवन करता दै, तो वे पाणीके आलर्धे 
भसे अद्धून सुख प्रगर होता है कि, उसका वर्णन-बयान भू- 


(९९ ) 


खसे इछ न्म हे सक्ता 1 नैते-इमार्का भतीरके सायम्‌ 
भोगत्िलास भरुखक्ो नं जानती-तैसे दुनियाके अङ्गानोजीवे- 
भी एनिश्वरकी समताके खुलको नानते नही । नेसे कोटीमवमे 
भि इए कर्मेभी समतासे एक क्षणयं नष्ट हो जति £ । 


किरि समता शानका फर है । समतासे तप जपक्रिया 
कष्ट रेखे लाति ई । वासते मोदेरानाकी शुग मपता उपक 
स्थाग करके भग्योनि समताक्ना सेवन करना येही सार द । 
श्रीयज्ोिजयनी उपाध्याय पदद्रारा कहते दै.शिः- 


खेलन ममता छां परीरी, प्र्‌ रमणीये मेम न कीन, 

आदर समता आप वरीरी ॥ . ` चेतन ॥ १॥ 
समता मोह चंडाल बेटी, समता सेनम टप इमरीरी ॥ ` 
मता मुख दुगेष असती, समता सत्य सुरगथ भरीरी ॥चे,२।; 
ममतानने रते दिन जावे, समता नदीं कोउ साय खीर ॥ 
ममता देतु बहुत ह दुश्भन, समता को कोउ नहीं अरीरी चे.३ 
ममताङ्षी दुर्‌ मति इ आरी, दायण जगत अनर्थ करीरी ॥ 
समता भुभमति ई आरी, पर उपगार गुणमु भरीरी ।चे,८ 
ममता पूत भये इललंपण, सेग वियोग महा महरीरी ॥ 
सपता सुत होयगो केवर, रगो दिन्य निन्चान एयर चे,५ ` 
समता मगन हेयमो चेनन, नोत भारीश् शख खरीरी ॥ ` 
युजस विश्न कटेगो तो दु विद्रानेद घन पदवी दरीतैचे, ६ 


( १०० 9 


: . -इसं इतोविक ममता ओरं समताक्रा स्व्‌ समन यु- . 
, चीवर वा आंसदितेच्ड सपताका सन्मान करत्‌ €) आर्तिः: 
रंजन निरक्रारं ज्योति स्वरूप आत्माका जानुक उतम्‌ रमण. 
:- ता करते ई 1 सवः वस्तुको आत्मासे भिन्न गिनते दर 
. फिर आत्मज्ञानी ` णसा विचारते हं क). परवस्तृत। संकल्प .. 
विकप करना वेदी संसारम वधन हे. परवस्वके ममता योः: 
मसे विकस्पं संकरप करनेसे कमेक ब्रहम हे, ओर जव पर 
चस्नु सं्वधी.संकरपे विकस्य नह्य दात तव आपा संवरभा- 
- चको प्राप्त करता ई । तत्तत. देखते ज्ञात. दाता ट ङि, संक 
रप विकस्यदी संसा स्थिरकरनेका एक परवल साधन दं | 
` जव आत्मज्ञान होता रै, तव शरीरमसे ममत्व द्‌ द्र होजाती 


५ 


` दैः] वक्ठवत्‌ शरीर न हेते आत्मा नष्ट नदी देता) फिर . 
` _-अआरीरपर पेना हमा वघ इख-खाट हात नसत मचुप्य्‌ जवन 
को स नदीं मानता, वेते ज्ञानीका सरीर रक्त हो. तो.उसपे ` 
त्रे अपनेको रक्त नर्द मानता ¦ सवव क्रि, आसाङ्ञ सुना, . 
` जही या स्याह नरह; कृष्ण ( स्याह > - व्णौरिकते . जात्व ४ 
मिनन द 1. वासे ज्ञानी शरीर परिणमनमं आल्परिणति.न त 
मानता 1 जव ज्ञानीकी पेसी दशा दै, तव. ज्ञानी. शररकं 
विकारो अपनी परिणतिकी कलना करके दुःखी देता दे 1. - 
ओर शरीरम रोग उत्पन्नः दते मे सेमी, ्षरोर्‌ पतखा देते र्म. ॥ 


। ससी उदि हुए वाद ज्ञानी ` अतररसे मिन्नपने वतेते ` 


(१०१) 


यतला, श्ररीर स्थल देते भ॑ स्थूल, तथा शरीरद्द होते मेदः 
चसे रीरदी अदश्याको दीः आत्माङी अबर्था-हारत मानक, 
राग द्वेषे निमित सेवन करे; चोरा रक्ष जीका योनिं 
परिधमण करता रे । अङ्गानी जीव श्वरीरफे धर्मको धि अपने 
कल्पता है, ओर उससे अधिक दुनियाके प्दाथोम ममत्व शदिः 
कर्पके नेसे मक्सो मधुमे लिपटतीरै, वैसे संसारके पदायौमे अ- 
ज्ानी छिपटजाता ई । बस्ते अद्गानसे आच्छादित रेते आत्महा 
सदगशुरू महाराजे उपदेशसे बोध हेता दै 1 उपदेश द्वारा मः 
द्शरू कते टैक, जीव! ठे ातकरताहे, हं अति 
होना ! इस संसारम तेरा कोर्‌ नही हे । एकारेन ईस अवस्या 
- शरतमेते द्रे उडजाना पदमा । तेरे दातसे संग्रह किये हष 
रबर, दुकानादि रूप बाजी धुर है, ओर्‌ वह घुलर्भे पिन 
जायगी) देषा निय समज ।-तेरी नजरसे देखतो सदी ! 
जारो भगंतके जीव, धन, दौलत, यरबरि . इसयादि खोडके 
यरभषमें वे जाते ट, तो वैस्तीदी तेरी अवस्था होनेवारी हे । 
अन्तमे प्रणके रण होना प्डेगा राना, रक, जी या 
भोमी, सवके शरीर पिदरं मिल निवार द । ये दिखा 
देती दस्तु, अघ्ीरयं स्वप्नकी षानी समान रेनेवाली र । 
देखे निय समन । फोगट उसे स्यां पोहीन होना चाधि ? 
क्स संदंभी नीचे भज पद्‌ जानना । 


( १०२ ) 
९ पद ् ५ ू 

` चेताघरं चेती रेजेरे, एकदिन जरूर उदी जाघरं ॥ 

धृछटनीरे माया धृनमां भने, फोगट मन खट चां चे ०।१॥ 

स्वम्नानी सुखर्डी खातां, भख न मननी भागे ॥ 

तन धन योन पामरी संता, दर्खावुं शुं रमे | च० ॥२॥ 

शा वेडीए वंधाणो, चर्‌ घन खाति खघ ॥ 

` नीचां कमं करीने अन्ते, नाहक नरके जां ॥ च० ॥२।। 

ररी आतम ज्ञानकी बाजी, मायामा मक्र ॥ 

श्रमणा भूटीने भाई, अम्ह्‌ स्वरुप केम पाठं ॥ चेत्ता.) 

तारं तादरी पाते जाणो, समतामां दिर खरं ॥ 

अलख निर्जन आतमज्योति; बुद्धिसागर ध्यावुं । चेता. ९॥ 

ये पद्‌ आत्माको अपने स्वरूपम रमण करनेका सूचन 

कृरता दे, जर मायाके प्रचसे दर्‌ रटेनेका । फिर भरत्यक्ष 
द्विखाहं देते सांसारिक प्रपच आत्मासे भिन्न है, उससे तरि- 
काटर्ममी आत्माका हित दोनेवाखा नहीं र! पैसा निश्वयसे 
हृदयम धारना } चरते, वैठते, हरेक कामकाज करतभी आ- 
साका स्मरण करके ख ( जत्या › कार्य साधना) अङ्षानी 
जीर्वोको किसी वहे राजाकी वाेठकी युटाकात चेनेकरा निश्य 
हो तो कितने आनंद बन जति ई, अयिव्रे राना अगर शे 
उससे अनतगुना वडा गरीरमं रदा हुआ नो भला दै, उप्तके 


( १५३ ) 


दशन करने, स्तुति करने ध्यान करते, क्या कंचित्‌ मात्र 
मेष लादी है! नहीं वे खता नदीं ! तो उसक्रा सभव क्या ? 
उत्तप् कना प्देगा कि, वे अङ्गानी जीवे वास्तषिक अ- 
यना आसस्द्य जानता नदी, वेहि कारणं है । यदि अ~ 
पना रूप जानता हो, जर श्रदा हुई हेती तो अपने 
आर्पाकी म्र्ट-वदी शक्ति जान सक्ता ! -आत्मादीः राना 
दता ईै, आती पुण्य करनेते शे, वादशा, देव, . देवे- 
ट्र हेता) ओर रेही आता पाप करनेते नीच अवरस्य 
पाति, ओर वेदी गादा पंच पसष्टिर्य वनता है । आ- 
ल्माकी शक्ति अनत ई 1 जो शक्ति दैवे शक्ति त्नानावरणीयादि 
कर्मो योगते अच्यरारितपनेको म हु है । जत्र आत्मा 
अधना स्वरूप सद्गु उषरशसे जानता दै, तव उपर्चमभाव्र, 
सथोय्यममाव तथा क्षायिक भाव्रको पाके खस्वरूप जानता है } 
सादि अनत दिति रुपे सदाकार गवाता ई । बस्ते भय 
ओीरगोनि भेदान भाति द्वारा परमत्मपदकी मक्षि करना । 
ग्रस्य सखन्द मामाति, निःस्यदे स्म जगत्‌ ॥ 
अप्रत्सक्रिया भोगे, स॒ शमे मति नेतरः ॥ गा 
जंगम जग धाव्‌ पै, जाङं मपि नितते ॥ 
सोचारने समता सुधा, अवर नशं जइ चित्त ५७) 
भर्थः-नितको ससन्द रेसामी जगत्‌ निष्यन्द भैम 


( १०४ ) 
-अपह्न, अक्रिय अभोग खगा हे । वेहो पहासमा समताखूप 
अपृतका आस््राद ठेता है । अन्य जेड पुरूष आस्वाद ठे 
सक्ता नी । 


अनच्छिन्‌ .कमेवेषम्यं, जम्हाँशेन समं जगत्‌ ॥ 
आता भदेम यपे, दसो मोक्षगामी शमी ॥॥ 


विवेचनः-सस्पन्द अथच्‌ दीरता रेसा श्ररीरादिस्प 
जगत्‌ वे निस्पन्द अथात्‌ जड रेषे जो काष्ट पाषाणाहि उ-. 
नैकि संमान जड तथा अक्रिय अभमोग मने पदार्थं परिच्छेद 
रूप क्रिया, ओर सुखादि अनुभवरूप भोग जिसको नही ` 
रसा जिसे खगता हे, वे पुरूष समताको पाता । परम 
जीतरागके वा संसारके भोग तथा देह उपर वैराग्य भावको 
-येसा उत्तम पुरूष माप्त करता रै 1 मन, वचन ओर काया 
-च्यापारको किया कहते है । पं्चेद्विय द्वारा जो पिषथादुभ 
-डोता द उसक्तो भोग कहते टे । रेसी क्रिया ओर भोगर- 
इत स्थिर चित्तवाखा आस्मध्यानी अपने स्वषूपमे स्थिर - 
डोकि, ` समतारूप अमृतका "आस्तादन वारंवार कर्‌ जन्य, 
"नरा ओर मरणे दुःखसे युक्त 'दोता हे बिना पूर्वोक्त द- 
श्ञाकौ माषिके समतारूप अगरतकी भाप्ति दुरेम हे । रेसी 
अवस्थाकी जो समता ` आती है, उससे पोक्षकी भाप्ति सह- 
जम होती है} समता शुणधारी पुष्य अपने ` आत्याके समान 


( १०५ ) 
सब भीवोंको गिनता रे ! श्री डानसारये कदा र डिः- 


जरान ध्यान तप शील, सम्यक्ल सदितोप्यहो.॥ 
तज्नोभोति गुणं साधु्ेमाोति शमन्वितः ॥५॥ 


अदुः-कमते बनी हह विषमताको नहीं . चाहता अपने 
आत्पसपान चेऽना `रज्ञणको सर्वं नगदक्ो जानता इथ जो 
भच्य देता ष, दे इमी जानना । इमी जो ण पताह 
जे ङ्गाम, ध्यान, तप, क्षीर जर समक्ति सहितं भन्यमी 
नदीं सक्ता, जर बेदी गोश्च पाता र } फिर समताका स~ 
प्‌ यर्भन करते श्रीयसोबिजयनी उपाध्याय कहते ईं किः- . 
आन, ध्यान, तप, करी, ओर सम्यक्त् स~ 

हिति भन्यमी मो केवलङानारि शणो नरी पाता, रे णको 
समता यारिषफदी पता है 1 योपशम भागना भो जाना- 
दिक गुल हे, बर निशव्रण लोक्ारोर मरासषक केवरज्ान- 
का प्रवरा कारण है, ओर कष(यका अभा -तटुष्‌ भार, 
यथास्यात्‌ चारित्रक केदलहानका आसम्‌ कारण रे । यथा- 
स्यात बारिबरते निर्दिहरप समाथियिं अभेद रलत्रपीसे परि- 
जमन सया हज मस्वा प्ीनमोशारस्याे ानायरणीयः 
 दे्ेनाकरणीय ओर जंतराय अका समू प्षाविक मावते 
जेव करता हे, जोर उससे केवलम ओर देवङदन, ओर 

कणादिकः वाद क्वि पाता है । इस भारड -सक्काका ज~ 


( १०६ ) . 


व्य पुरूषने सेवन ओर अध्यात्म भावनासे सद्‌ काट आयु- 
ष्य -सफल करना । शुद्ध आस्मस्वरूपका अनुभव रोते शेष 
जानने योग्य कुड नहीं रहता | अरुवत आसस्वरूपका अद- 
निंर विचार करना, उसका मनन करना कि) जिससे जंगम 
जगरूप रारीर वहभी थावरङे समान माने काष्ट पाषाणवत्‌ 
स्थिर माम शे इतनी सीमा जबर अवे तव संसारम वाद्‌- 
विवादका पपच मिट नाता है, ओर आसा आत्पस्वरूपसे 
थकारता है । तह संवंधी योगीश्वर महाराजा भरी चिदरानद्रजी 


कहते है किः- 
- पद्‌. 
मति मत एम विचारे, मत मरति नयका भाव, मनि 
, बस्तु गते वस्तु ख्ये, वाद विवाद न कोय; 
मये तिहा परकाड पिवारे, अंधकार नवि होय, मति 
रूप रेखा तिदां नवि. घेरे, युद्रा मेष न कोय; 
मेदज्ञान इष्टे करि प्यारे, देखो अतर जोय, मतिः 
.तनता मनता वचनता, परपरिगति परिवारः 
-. तन .मन वचनातीत प्यारे, निज सत्ता सुखकार. मति० 
.` अतर शुद्ध खभावमेरे, नही विभाव खवलेश्न; 
श्रम आरोपित लक्षथीरे, दषा सहत करेशष, ` मति० 
अंतर गति निह गिरे, कायाथी व्यवहार; । 
चिदानंद तव पापियेरे, भव सायरङो पारः ` : मति° 


[क| 


४ 


( १०७ }) 


आस्मिक अदुभयके रसीक श्री चिद्‌ानंदनी महाराज इख 
भतातरिक आत्म सखरूपकी स्थिति बताते द ! ओर वे खसूपदी 
-म्षि करना भी अपने हाथमे है। जो सिद्ध भगवंत हो गये है ओर 
हमे, उनेनि भौ जव आलाभिष्ल हो कर आत्मध्यानं क्षिया 
तवर दी हये ईह} आत्म(का सवर्य समननेको शक्ति भाप्तकरके; 
संदुशुरका संग करके शुद्धात्प स्वरूप पाप्निका उद्योग करना । 
जो वस्तु अपनी नही, उप्ते बासते माति फे रात अर दिन 
` चयोण करने आता हे, वृष्टं ठंडी, पुष्क) दुःख पातिभी उयोग 
क्षिया जता है, मगर वासते आसससूपक्री पापि केतो 
किंचित्‌ माजमी उन्रोण होता नहीं | आसस््ररूप दशेक सद्‌- 
गुरूका समागम फरनेको समृयमी नदीं परिता, त्व आसा 
अपने भमादसे ही भप दुःखकरे दैत सन, `दुःख भाजन 
बनता है । पेसा सपजन। । फिर आश्रयं कैषा दे सो चतत 
है । नैते जलम रदी द मछठी प्यासी, वैते संपूण सामग्री 
` पकेमी शसं रदा हुभा आसा आप अपने स््ररूप्तेष्या 
सा रहता द, अर्थात्‌ अपने सरूप्की अरप्नि करता नर 
यदमी एकव्रा भारी आघर्य मादम होरा ३ । फिर आससरू- 
पादु भवसूप अयन्ते छोडके प्रिययरूप दलादठ नदरका जीवि 
पान करता ३, यदमी कैसी आश्वपेकी वात है { फिर अपनी 
आत्मिक ऋद्धि चितापणि रत्नसमपान इ उसको फक देके) 


९ 


पर ऋद्धिरुष काक ठरचैलो ` \` चुं शेता ई, 


{ १०८ ) 
॥ 


सभी आ्र्थकौ बाति दै । परपरिणवि ओर राग द्रपादिक 

उसका इट सत्यरौतिते देखते आस्माके शञ् ई, ओर बे 
एरपरिगति सथा उसके कटंवसे आतमा, स्वऋद्धिसे चष्ट र 
युद्धल रूप मिक्षा मांगक्रे भिखारी वना, तोभी आत्मा पर 
-परिणति वे मेरी वैरीणी ₹ै, एसा नई छाता, ओर उपर 
उपरसे बाह्म दृ्टिति देखते बह अपना सगा कटुंब हो, रेषे 
आताको मादय रोत्ता ई | अहो! यहभी यश्वमे हे क्रिः 
-लो शङ्ुवर्भ दै, वद भी स्वजन समान ख्गता द । अदो ! संत 
रूष ! समजो कि, यद संसारम आश्चयकारफ तमाज्ञा दो रदा 
है जो उत्तम पुरुष होते ह, वह्‌ परपरिगिति रूप भप॑चजाख्कां 
पिवेकष्षटि-रूप जरते ठंड डारुते द । उस सवधी योगोरान 
ओरी .चिदान॑दनी कदेते दै किः- 


संतो अचरिज रूप तमासा संतो ए अङ्गी. 

कीडीके पग कंजर बाध्यो, जस्ये पकर पियास. संतो ए 
करत इखादट पान ख्चिधर, वजी अमृतरस खारा; 
चिताग्रणि तज परत नित चितम, काच सकल्की आशा. सं २ 
विन वादर्‌ ब्रा अति वरसत विन द्विक वहतास्या; 

चज गर्त देख्या हम नखे कोरा रहत पताता, संतो ३ 
"बेर अनादि पण उपरसे, देखत र्गत सगासा; 

चिदानंद्‌ फेसा जन उत्तम, कारत याका पासा, संतो ४ 


( १० })` 

, भावाधैः-समन सकर पेखा है । यदि न सरमनां नाय तो 
आत्माननेभषी सदशुर द्वारा उका म्भ समनना | श्री चिदा- 
नदजी भदाराजने आत्मानुभवका खोज करते इस ` मुताबिक 
गाया ह! उससे आ्मा्ी पुरूषने स्याद्रादपने वास्ते आत्म- 
ज्ञान शव्रण जौर मनना यल करना! ज्ञानीने भितनी 
र्मही क्रियां, जचरणाषं, बताई हे वे वासते एक आत्मख. 
रुपी प्रापक ही वताई है 1 सव्व कि, अर्त एुख देनेवाख 
शाष्वनधर्म आएत्मामे रहता है ! बासते आत्मा धमी कदलाता 
टे] च्ययशर्‌ ओर्‌ निथयनयभी आसिक धरफके स्वरूपो 
वर्ग फतेह । बाते भव्य नवो ! यदि दुर मोरी जि- 
कापस्राद्े तो सरसिार्कि पदयते मोद उतारे) जीर मोग 
क रोण समान गिनङे वसेद सपन समान इटुवी की जना- 
न्ग, भुद्ध धर्मक! सेवन करो । यदी सदय त्व समनो, यही 
अषवीरमे शु ब देनेवाला हे } वैते कीतरागके वचनसे भतीत्नि 
ला, आसद्गी शुद्ध स्थिति प्रह कसे । जिसने भालाका 
युद्ध स्वस्प्‌ प्याह वह जरो नदीं कहं सक्ता । नैते नि- 
मङएी षृनही सष्रह याय सेने नरे गिम, मयर निम- 
की पुतं आपी जलरूरदो ग तोवे बहर आके दुष- 
रेक अपनी स्मिति सेते कट सक्रेमी! क्ते द तिनेनि 
पएमास्य पबङ्ङे प्यनपं प्रदेश स्थि नेमी पषात 
२३९१ हेग , व) कदवात्य स्वरूपङा कान दशन केर सक्ता ६१? 


( ११० ) 


अङबत कोई बन कर सकताही नदीं । एेसी परमात्म स्वरूपकी 
स्थितिहै ओर यदी सत्य हे । उसके बारेमे श्रीचिदार्नदनी अपना 
अनुभव कहते दै । 
पद. 
अव हम एेसी मन्म जाणी, परमारथ पथ समज रना नरः 
वेद्‌ पुराण कहाणी. अब्र० › 

अंतर रक्ष विगत उपरसं, कष्ट करत वहु पाणी; 
कोटी जतन करि तूप दत नही, मथते निक्ञदिन पानी.अ० र 
खवण पती थाह केणद्कू, सायरमांहि समाणी 
तामे लीन तद्रूप भई ते, पट्ट कहे इण वाणी.  अव० ३ 
खट मत मिरु मातंग अंग रुख, युक्ति बहुत वखाणी; 
चिदानद सरवंग विखोकी, त्वारथ स्यो ताणी. अत्र° ८ 

इस युताष्रिक चिद्‌ नैदनी महाराज प्रपते दै-फदते दं 
ओर तत्वमा्मभी येह हे । वासते आस्ा्थीं जीरवोने आत- 
स्वर्पमे मन, बचन ओर काया की एकाग्रहततिसे स्थिरता 
करना करि जिससे अत्मा शम सुखोदधिमय वन .जवरे ! 


शरीर कंचकेनासमा, सवृ ज्ञान पिरह ॥ 


नामानं बुध्यते तस्माद्‌, ममद्यति चिरभे॥६८॥ 
अयः-ज्ञान हे शरीर वे निसका एसा आतसानोवे 
{ ऋरीर रूप कंचुकसे दका गया दं । ओर उससे आत्माको 


( १११६) 
जानता मक्ष । अत एव बह विरकाल-~बहुतकाल भकं 
परिभ्रण करता हे । | 
विबेचनः-शरीर वे दी कंक, उससे टका गया रै हान- 
रुपी श्वरीर वे जिसका, एेसा आत्मा हो गया ह । यैसे मरका-' 
रके मूदारमाको आसमङ्ञान होता नहीं । ह यहां आवरण करने 
बाखा सामान्यतः कामेण श्रीर्‌ समनना । र्यो कि, वेही 
स्थ हततिते उसके आवरणरुप हो सक्ता ह! पूर्वोक्त भक्षा- . 
` रका वदिरात्मा अपने युद्ध स्वरुपको न जानने, बहुत वक्त 
तक संसारम परिश्रमण करता है । जरात बहिरात्मा बुद्धि 
रै वहांतक स्र तरहक विद्याभ्यासे परिश्रमण संसार हेर । 
संबवर क्षि, षिवाय तत्को तत्र स्वप जाननेके संसारफा पार 
नहीं आता । सवे प्रकारफे शा ष्ठो, अनेक भकारे वाद्‌ 
रिव[द करो, अपनी ुदधिके मरकाठते संहन मेडन कतो, 
तक करके आ्माङो-च्रम नामे दको; मगर उतते ज- 
स्माफा कुछ हिति होनेवाखा नदीं ‡ वते ही उपर उपरमे श्राष्ठा- 
भ्य(स करके शुक समान पंडिताई धारण करफे मनम ग 
फरनेते आत्मतरुभत्र मगट देनेवाला नदीं ई । ओरी योगीष्र्‌ 
चिदरानैदनी महाराज फते दै किः 
जोक अतुमव्र नरे, घटां भाट थयो न्दी, नोर्लो° 
तोल मन लर दद नदः मिनि, ज्यो पीपर पानः 
बद्‌ पण्यो पम मेद रना उड पथो येय जानरे जोर्कोर.र-- 


८११२ ) 


गस भाजने रहत द्रवीतित, नरह तस्र रस पहिचान; 

तिम थक पारि पंडितकं पण, भवचन कदत अज्ञाने. जोख० > 
सार श्ष्वा तिन भार कनो श्त, खर्‌ द्रष्ठंत पमानः; 

चिदानद्‌ अध्यातम्‌ श्रै, सपज परत एक ततरे भरो ३ 


श्री चिदारनेदं कपुरथेदरनी महारान कषति कि, श्रुत 
ब्ानका बहत अभ्यास किया, अनेक मकारकी भाषाक 
अध्ययन किया, मगर श्तन्नानका सार जो आत्पान्रुभव तथा 
सेवर भावक भाप्निन दईं तो, गद्धे सम्रान जानना | गदेकी 
पीटपर्‌ चंदनका वोन्नच्दा दहो, मगर उक्षो उपयोगीभून 
नही 2, वैसा यहां समन खेना | वैसे पटित मूख वक्षद्‌ 
करनेवाे, मनुप्यभी आत्मस््रह्पक्रे तरफ ड सक्तं नरी ३ । 
जीर बटिरात्पमावरमे मान, पृजा-वतिषए्यकी सख्त अरन्ये 
चित्त रखकर, स्वस्वरपते भ्रष्ट दति दईं । तथा फिर अतानी 
जीवको मोदञ्रके योगसे जत्मञ्नान रूप मिष्ट भोजनपर्‌ रुचि 


4४ 


नदी ददी) भरी यक्लोविजयजी उपाध्याय करते दं किः- 
क मृदमति पुरुषो, श्रतमि मदभय रोष ॥ 
ञ्य रागीक्कु खीर धृत, सन्निपात को पोप ॥१॥ 
॥ जेस रागीको खीर घृतभी सन्निपातदी पुट 
बासते इत द, वैते अ(ससवरूप प अनजान वदिरसको, शर- 
तन्चानन। चते अदकार्‌ भय अर रगादिके उत्सिक बासते 
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४ सन पिस" द्रम-मुरन 


( ११३.) 
हे.ङञानीको श्ुतजनानन्मात्र गुणी माति-क रये दै अवाच्य; 


आलस्वरपका तको अज्ञानी समञ्च नहि सक्ता अयुभव . 
इ्ानीहि नाण शक्ता दे जो महात्मान आन्मस्वरूपका अनुभव 

कियाद बही स्व स्वरूप्का निद्य करे आनंद मे कोन. 
रहता ६ व्यवहार सें युदवर्मनते उचापिका स्थानोको 

करोढकगर अन्तरत शुदात्मस्वद्प भ रमकर आल्मगुणेङ्घ 

मग फरता १ चिच समािदराा पूणपद्‌ मगट करता दै वदी 

सरस्प् भरी चिदानदजी महाराज दिखाति ह, । 


पद. 
अख र्या किम नव्रे द पती कोर युगप यतापि, अर्ख, 
तनमनयचनादीत ध्यानपर) अनपा जाप जपय; † 
जञेप अदो लोकता लागी, कान सरोबर्‌ न्हवि हे. एसी. १ 
शरदधसवस्पं धक्ति संम, ममता दुर यहायि, 
कनकः उपल मख भित्रताश्नने जोगानलच उपनपिदो, पमी. २ 
पककसमे सम प्रेणि जारेपी, चिदानेद श्म गपि; 
अनरदकत्प चोप जल समयि) अलखमद्‌ ध्म पव्रेरो. एसी. ३ 


इम तरा नपा नापतं नोध्पान करते 2 अप पन मतन 
कायते भिम भरात्मा जानकर षपपत एोटकर सवग््तिका 
स्मरण षर ङे स्य सर्पे एमन द पमे पागोष्वर प्रषसा- 

४ | दः 


( ११४ ) 


[० 


स्व स्वस्पकी पाति कर्त टै जर अर्त आप्रिनाश्ी आयतिकः 
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[3१ 


सुखदं भोगनेबाखा टोता दै. 


मरविशद्रतां भ्ृहे देदेऽणूनां समाङ्गतौ ॥ 
स्थितिभ्रान्या ग्रपषद्यन्ते तमा्मानसङ्खद्धयः 1६९ 


[43 


अर्थः-बुदधिदीन वरिरास्माभ मवे ओर निर्ममन 
करता परमाणुयोकासमृदरूप ओर समानाकार देदं स्थिति- 
-्रातिते आला इस्तरे मानते है. 


विवेचन-मेद बुद्धिस रहित जीरो जशटन-पतन-विद्धंसन 
-स्वभाववाला यर भवे निगमन कर्ता गेला परमाणुक्रा 
समूह रूप दारीरदु आत्मा दं इस्तरह स्ितिध्रान्िते सान 
छेत दै आसा ओर शरीरा अभेद अध्यवस्तायरूप भ्रानि 
रेस द्र भरत्यय ( निय >) अश्चानी जीं होताह वह देद 
चोदि जाता अंगीकार करता है ओर उसी कारणं वह देह 
-के उपर मपत्व रखता है ओर स्वतलका भान भूर जता दै 
-पसा अज्ञानी जीव चतुगेतिरूप संसारे परिश्रमण करता रै 
विरसा प्राणी अन्नानतात्ते आथरवके देतुओक्क राचमाचकर 
-सेवन करता है ओर अतम स्वजीवन निष्फल व्यतीत कर 

चूजन्पर हार्‌ जाता है, 


८ ११५ ) 


गोरः स्थरः कृशो बाहमियङ्गनाविशेषयन्‌ ॥ 
आतानधासयेन्नित्यं केवरं स्मिविग्रहम्‌. ॥७०॥ 


अधेः- नौरा ( नेत ) स्यूल करर हं एसा नोहेता दे 
उस आत्मामे नदि आरोपण कर केवलब्नानयिग्रह पसा 
आलमाकी धारणा करनी. 


जिवेचन-मे गोरा-पं स्थूल (नाडा) मे दवंल-में व्यान 
इत्यादि नो जो भत्यय श्यीरमे हो, उको आत्मके विशेषण 
रूप नदीं मानना । जर वाह्च उपाधिसे रदित सी आसमाकीं 
धारणा करनी । वरिशेपतः चित्तम उसकादी ध्यान करना । 
जि्रका केवरन्नान स्वरूप ३, अर्यात्‌ ज्ञान श्ररीरवारा 
आमा धारना । अनेक मकारे काम करतेमी अंतरसे सतत्‌ 
चैसेरी धारणा रखनी । पेसी धारणा रखने मेद न्नानकी 
श्डता रोती है, ओर वसी ददता्री शधि दोनेते राग द्वेषी 
परिणति घ्यमेव मेद्‌ पट्ती दहै । अंतरं आनंदं भगर दता टै। 


मुक्ति रेकान्तिकी तस्य, चित्ते यस्याचला धतिः 
तस्यतैकान्तिकी मुक्ति, यस्य नारू्यचलाश्तिः\७१॥ 
मुगति द्र नाकं नकं, जाद थिर संतोष ॥ 

द्र मुगति ताङं सदा, जाद अदिरति,.पो१।५८।] 


( ११६ ) 
अर्भ;-जिसकरे , चित्तम अचल -धति है ;उसको एकान्तिकरः . 


(+ 


अक्ति ओर निसके.चित्तरमे.जचर धृति.नदि “उसको एकान्ति. ` 


युक्ति नदीं सती | 


` दिवेचनः-जिसके चित्तम अचल आतम स्वरूपकी धारणा 
दै, वह अन्तरास्माको अपश्य-जरूर होनेषारी क्ति होती दै ! ` 
ओर निसको पर्वक्त प्रकारकी अचल धारणा नदीं है, उसकी ` 
जसूर युक्ति नरी दवी । जिसके अंतःकरणमं . संतोपने स्थिरता 
भावे निवास किया हे वैसे जनोको -क्ति पास ईं । जिसको 
अविरतिकी पुष्टी दोती है उसको अक्ति -द्र दै । वासते. वारवार 
संतोपक्रा. सेवन करना । सर्वं वस्त॒ संबंधी वृष्णाक्रा त्यागः 
करके संतोप धारण करना । हांतक संतोष परगट. हुआ नही, 
वहांतक तात्विक सुख नदीं है । संतोष से ताल्विक. यख 
सहज भगट होता है । दुनियामे सीः संतोषको धारण-करने- ` 
 वाे एक ञुनिरानदी सुखी दँ । शेष ममता ` वरष्णास्े पीडित 
जीव राजावा चक्रवति, इर नाद्र होय तोभी वहशुली नदीदै। 


जनेभ्यो वार्‌ कृतः स्पन्दो, मनसथित्र विभमाः\) 
भवन्ति तस्माप्संस्, जनेर्योगीः ततस्यनेत्‌॥७२]. 
होत वचन मनः-चपकता, जनके संग .निमित्त॥ ` 
जनसंगीः दवेः नश, ताते सुनिःजगः मित्त ॥५९॥ 


"(१७ ) 


अथः-मुप्यके संसगैते बाणीकी भत्ति होती द, ओर्‌ 
उसे मनद चपढता होती ३, ओर उपे चित्त विश्रम होता 
2 । बस्ते योनि मनुप्योका संसर्मं त्याग करना । 


विवेचनः-परुप्योमे मिखनेते आपसमे बखनेका दोता 
द, ओर उससे यनङ़्ी व्यप्रता -दोती ट । मनकी व्यपरतासे 
चित्त विभ्रम होता हे1 अनेक पकारे विटपो भत्ति 
होती १, रेते वर्तन होता हे । यास्ते योगिने मदुप्यफा संसर्ग 
त्पागना । जो योगी मतुप्योक संसं आता है, वह्‌ मायके 
ममैचमे फक्त र, ओर पाया भपचमे फसनेसे `रागदवेपशी 
उत्पत्ति शती ई, ओर र्दे भवभ्रमण।का भूक है। बस्ते 
महुप्यकरा सकषम तनना । जो युनिराज मसूुप्य संसै रहित 
द, येद छनि नगते मित्र है, ओर्‌ वह एुनि आ्महित साध 
सक्ते ६ । भ्रयः बहुत करे मनुष्ये संसर्गसे उपाधि मापि 
होती द! यास्ते मुनिएन मूषो का संसग स्यागके एकान्ते 
यतते £} तिना सरके धिदरेष पभरकारसे फिसीके साय ऽपा- 
दह्‌ भापगमी नरह रसते । जो मन्यो परिचयपे आत्पाका 
षित नडी ते उनका परिचय कमे करे ? व्याख्यान, पिभा- 
दिके सवरसे मनुष्ये सर्गम अदे तोभी अंवरसे अग 
यमने ह । देसे मुनिरान उपाभि रदित दके अनुपम गमान 
भोक्ता षनने ट । आत्यशनमे पसा विदेह परगट पेना । 


( ११८ ) 
आसज्ञानी आत्मन्नानमेदी स्वरु मानक, मत्य संसर्ग 
स्यानते द । आसन्नानीकी विहारी दै क्रि; जिससे मनुष्य 
स्वकाय साधता द । श्री चिदानैदजी महारजभी ज्ञानका पदा 
त्म्य कहते द । यथाः-- 


॥ पद्‌ ॥ 


ज्ञानकख घट भासी जाङ्ं ॥ ज्ञान ० ॥ 
तनधन नेह नदीं है जाङ्ख, छिनमे भयो उदासी ॥ जाङ ॥१॥ 
हं अविनाशी माव जगते; निथये सकट विनाशी ॥ 
एहवी धारणा धार यरूगम, अयुभव मार प्यासीानाङ्ं ¦ २ 
मे मेरा ए यह मोह जनित जस, एेसी बुद्धि प्रकाशी ॥ 
ते निशंक पग मोह रीसदे, निदचे शिवपुर नासो।।ना्ं।।३॥ 
समता भरे खुली एम सुणके, मता भई उदासी ॥ 

` चिदानंद्‌ जनंद भयो इम, तोर करपक्छी फांसी ।जाकई1:॥ 


ज्ानका सामर्थ्य अनुपम ड, यदि किरि आ 
त्मा्थी जीवको जात्पल्ञानकी इच्छ हो उलन खद 
समागम करना । नित्यानित्य पश्चसे आत्मस्वदप 
-जानना। जैसे दो सके वैसे मचुष्य संसर्मे न जाना 
येही निरूपाधि पद्‌ भार करनेका देतु. डे । 


( ११९ ) 


ग्रामोऽरण्य मिति देधा, निवासोऽनास दिनामाा 
हृष्ठासनां निवासस्तु, पिषित्ता तेव निश्रलः॥७२॥ 
वाप् नगर्‌ बनके विपे, मनि टुषिष अबुद्ध ॥ 

आतम दसकं यति, केवट आतम शुदध॥६०॥ 


गाम ययवा अरध्यये दोर्नोको तो अङ्ञानी अपने निवासे 
परानता द 1 अर्यात्‌ अक्तानी चिना पष्िचाने जट वस्तुमे अपना 
निवासत स्यान पानता दै} सनपे रहत अपने आपको यनयासी 
फल्या ट नगरमे रहते नगस्वास्री फरपता ह । अथव नगर 
छोटे यनगम यनता टे, मगर क्या छोदना चाष्टिि ? 
आर दीनसा स्यान माप्त करना चादिये १ उसी अङ्ञानीको 
मानम पठती नदीं । जव अह्तानोदी एमी दाते 2, तेत्र 
प्रानी पारत क्ती सेनी £ सो घतति द । 

हानी गावं सा न्मे भरना निवाम नरद कस्ये सवव 
किमायया चनयष्कोट्‌ आस्माक्ता स्थान नक्तं । परततप 
श्ररीत्पी मदमा सत्य रटनस स्यान महः त्य आल्या 
रहना ९ कथं 1 सोनाते ६ 1 मत्ये भतर्यान प्रम ६ 
ने अषषस्यात हुत यन्ती ६, अजर, भविनाशी रै) पकर 
अदयम पनत दान दर्मने चासि रधा ६। अर्याल प्रद 
मिले शन अर दभन रूप उरयोष भटे किर गुद 
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प्र परिणति परसग, उपजत विनसत जीव ॥ 


मस्यां मोह प्रमावद्ं, चट अवाधित जीव \<२॥ 
गात्मा आस्पाकरे स्वरूपे म्र रहे तव॒ पमता मर्क 
नाच करता है । यदि रमेया समाव रसम राचङ्ग रद तो 
संसारम व॑धा जाता नहो । पर परिणतिकरे अततेगसे जीव सं 
सारमे उत्पन्न होता दै, आर षिनाश्को प्रप्र देता ई अर 
पभावके नाते, मल ओर षिना वाधाका जीव रोता 
हे | फिर चिद्रानंदजी महाराज कते दं किः 


विनाग्लिक पद्रर दसा, अविनी ठं यष ॥ 
आपोयापं विचारर्ता, मिटे पुण्य अरु पाए ॥ ८९ ॥ 
पचम गति विण जीव ऊ, छख तिहु रोक यु्नार ॥ 
चिदानंद नवि जाण्यो, ए मोटो निरधार्‌ ॥ ९२ ॥ 
इम विचार दिशे करत, ज्ञान ध्यान रघ ढीन ॥ 
[निरात्रैखप रस अनुभवे, विकरपत्ता होय छीन ॥ ९२ ॥। 
निरविकरसप उपयोग, देय समाधि स्प ॥ 

अच ज्योत श्चल्के तिहा, पव दसस जचुप ।॥ ९९ ॥ 
देख दरस अदधत महा, कार चास मिट जाय ॥ 

ज्ञान जोग उत्तम दक्चा; सद्र, दियो वताय ॥ ९५ ॥ 


पद्रछ दशा विनाश्ची दै, यर आला तो अविना ३। 
त्माका स्वरूप आला विचारे तो पुण्य आर पाप स्प कम 
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द्र होतं दै । श्री चिदानेनी महाराज कते है कि, यदह षडे 
, निश्वय॑तते नानो कि, दिना पचम गततिके तीनो कोको किनि 
पात्र सुख नदी हे । एसा सत्य निर्धार जोभव्य ज्ञान ध्यान 
रुप रसम छीन हौ नाता ह, उसको निर्विक्रत्प रतका 
अनुभव दोता दै, ओर निर्विकल्प रस फे अनुभवते फरक 
दिकसपताका नाश होता दे} जघ निर्विकस रमे आत्मा 
श्मण करता है तव पे समाधि रूप वनता ई, ओर वैसी 
सपाश्िमे जलाकर अचर ज्योति सअलकती द ओर अनुपम 
दरशन माप्त दोता है, ओर अद्यत आत्म दशेनते काल 
( ग्रु) का चेद्‌ पिर जाता है । रेस ज्ञान योगक्री उत्तम 

स्थिति सद्युरने वताई दै । ेसी आसदशमे आसम भावना 
धारण कर तानी जन परमात्मपदं प्रति हे । यदी कर्चन्यरै। 


नयद्यामानमालेव, जन्म निर्वाणमेव वा ॥ 
ुररमाऽमनस्तस्मास्‌, नान्योऽस्ति परमा्ैतः।७५। 
भवि शिषपद दे आपद आपी सन्पुख होई ॥ 
ताते युर दै जसा, आपनो ओर न ॐे६।६२॥ 
अथै-आ्माफो आमादी जन्म ओर्‌ निवीण तरफ 


के जाता ६! वासते मातादी मत्माका परमार एर ह, 
ओर अन्य कोई नदी । 
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रिविचन-शरीरादिकमे द्रढास्म भावनासे आत्पादी अपने 
आपको संसारे डाख्ता है, ओर आल्मादी अपने उपर 
आत्मवुद्धि स्थिर करके अपने आपको मोक्षम ठे जाताहे। 
-वास्ते नियते देखते आत्माही आलाका गुरू है, दुसरा 
- कोई नहीं । फिर व्यवहार गू दतो इने नहीं निशयसे 
देखते अपना आत्मा वेदी देव रै, ओर वेदी गुरू है, आसा- 
-का स्वभाव वेही निश्वयसे धमरे, रेसी युद्ध श्रद्धा पे 
मोक्षका कारण है । क्योकि) विना जीवस्वरूपपहिचाने 
कमे क्षय नदीं होता, आसा अपने सन्पख होती आपी 
अपने आपको षिव (मोक्ष) पद देता है । आस्मा विना अपने सन्ध 
ख इए, तीन कार्म य॒क्ति होती नही,जो तीकर हएःसिद्ध इए, 
वे सव सन्युख.हुए तवदी स्वकायं सिद्ध क्रिया । किसीकरो 
वंवई जाना हो ओर मारवाड तरफ़ जवे तो वस्व पहुचता 
नदीं । वैसे जो शिव. €गोक्ष ) पदको म्रशिक्रे वासते प्रयत्न 
करता है, यर जासमंकरि सन्छंख नही हु तो वह ऽ रिवंषद 
माप्त नदी करता, जो-भव्यजन आसाके सामने हके सोने 
मिषिके दे समान गिनते. है, ओर राज्यगादी को 
कच्छपद्‌ समान जानते हं, स्नेहको केद समान ` मनतं ६ 
-चदाद्को दुःखा घर जानते ह, सिद्धि वगेरद रेवयको 
अशाता (दुःखदातः ) समान जानते हँ, ओदार्क्दि -काया- 
को, कीडोँसे भरपूर काद्व समान जानते दै, -गहस्थावास्रको 
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कारश (क देखना) सप्रान :अंतकरणते गनत; कीर्तिजः 

इच्छाकोे वैध समान भिन्ते, वह आसां  महाुरूप 
एय [4 

आरमाभिमुख होक, परमपद मगट कसते दे । 


दरामबुद्िदेादा, वुस्यनाशमातमनः ॥ 
मिचादिर्भिरियोरगच, विभेति मरणाद्‌ भृशम्‌।\७६॥. 
अर्थः-देहादिकमे आत्मद्धिवाखा, मृद्यु पास देखके, तथा 
मित्रादधिका पियोग पास देखकर मृल्युसे वहत भय पाता दै । 
विवेचनः-देहादिकमे द्द हर हैः आत्ुद्धि निसको.देसा 
यहिशत्मा माण्रियोग रूप मरण.तथा रित्तेदार्‌, मिन, पुत्र 
घी, आद्रिका त्रियोग, येदोर्नो वाति .पास् देखतेदी भरणसेः 
बहुत द्रना दै, अनेक भकारकी चिता करता दै 1 मोहमाया 
गभत है जर बहुत -भय पाता ई, ओर उसको" प्रभव 
मेभी बहुत दुःख देखने पठते हं । जिसको आत्मामिदी आतम- 
उदधि ष, बे पृत्छु सामने अति क्या करता है ? सो कते ६। 


आत्मान्येवामधीरन्या, शरीरगतिमासनः 1, 
मन्यते निर्भयं यक्तवा, पसं वखान्तस्परहम्‌१७७।॥ 


अग्रः-आात्मापेदी आस बुद्धिवाला शरीरमतिको नि. 
भय रके भलग देखता हे । जसे एकं बन्न छोदकर दूसरा 
वञ्च ग्रघण करे, चसे । 1 
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विवेचनः-आत्पिही अआत्महुद्धि है रेता अन्तरासा 
शरीरगति मनि शरीरपरिणति अथवा कमीरविनाय अथदा 
वाल्यावस्था, उनको आत्मासि अलग मानवा है | ओर जा- 
नता दै फि, शरीरा वेदा दीना, नाञ्च होना इलयादिसे ज 
तमाको कु नश, ह शोक धारण करता नदीं। देसा 
ज्ञान उको होता दै कि, जो व्यवहारमं अनादर रखता 
है | मगर नो व्यवहारे आदर रखता दै उसको वैमे 
होता नदीं | 

रे सषप्तोयः, स जागत्यसमोचरे 

व्यवहारं सुषुप्तायः, स ग्योसगोच ॥ 

0 भ, ^. ५ 
जागर्ति व्यवहारेऽस्मिन्‌, सुषुश्चास गोचर२े॥७८॥ 

च ^ ज भि व्यवह > 

सोबत हे निज मावमे, जागे ञे व्यवहार ॥ 
सतो आतम मावे, सदा खूप आधार ॥९६२॥ 

अथः-जो व्यवहारं सोया हं, बह आत्पदशनम्‌ जाग्रत 

> अ ॥ 
ङ; जो इस व्यवहारं जाग्रत है वह आत्मादर्चनम सोया ई । 

विवेचनः-व्यवहार माने मनम-चित्तम उत्पन्न होते इए 
अनेक पकारके संकल्प ओरं पिकल्पके स्थान रूप, अथात्‌ 
संसारम इष्टम पटति ओर अनिष्टं निषटत्ति, जो अपने नामको 


अच्छा रगे वहसे नित्त करना । फिर यह मेरा, ओर यह 
अन्य, एसो जहां बुद्धि दे, पेते व्यवशर रूपदी ` संसारे नो, 
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सोहा है, अर्थात्‌ सवै व्यवहारी कलना जालको निसने 
विस्मृत कर दी दै, वद भव्य आलदुनमे जात दे । अयात्‌ 
वेदी आत संवेदन स्वरूप पाताडै। ओर जो कथित मकारके 
व्यवस्यं जागता दे, अयीत्‌ भ ओर मेर देखा अध्यास घा- 
रण करता द, देदादिक्म ममल बुद्धि धारण करता दै, मोद 
मायाम छिन छिन रिमता दै, विक ओर संकल्प रूप 
भि किया करता दै, दसा जीव व्यवहारे पएट्ठे संसासमं 


जागता ई, ओर उससे आलम दर्थनमे सोता हे । अर्थात्‌ 
आसमस्वस्पे उपयोगते यूय वता ह, ओर वे आत्मज्ञान 
पाता नदो 1 ४4 
आसान मन्दर दद्र, द्वा देदादिक वहिः ॥ 
तयोस्तर शिज्ञानात्‌, अभ्यापादुच्युतो वेत्‌॥॥५९॥ 
अन्तर चेतन देखीके, वाहिर देह खमाव ॥ 
ताको अंतर जानते, होई अचर टट माव ॥६४॥ 
अय-ातमा्तो अतर देखे ओर श्रीरादिकफो वा 
देखके, उने जैत जञाने तथा अभ्याससे आला क्त 
होवा ३ । 
विनिचन-असंरय प्रदेशा स्वस्थौ आसमाको अंतरमं पाने 
देष म्यापर देखे जर देषएादिककतो षा मानक, शरोर 
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ओर आत्माका अंतर समजना । देषा मेद ज्ञान देते, अच्युत 
हो, एकेटे भद्‌ ज्ञानसे अच्युत हो, णेसे नदी मगर भद ज्ञानफे 
अभ्याससे तथा पुनः पुनः आत्मभावनासे युच्छिपद्‌ मिता 
ह । भेदं ज्ञनकी भावना भक्ते हर महोपाध्याय श्रीयजो- 
विजयजी गाते हे किः- 


चेतन अव मरि दर्षन दीन, तम दर्शन एवसु पामीजे ॥ 
तुम दशन भव छने || चेतन ॥ १ ॥ 

तुम कारण तप संनम किरीया, कहो कहांखो कीन ॥ 

तरम दशन विन या सव जूठी, अंतर चित्त न भीजे | चितन।।२॥ 
क्रिया सुमति हे जनके, ज्ञान ओर प्यारो । 

मित भाव रस दोउन चाखे, त दोचुधी न्यारो ।। चेतन।।॥ 
सवमे हे ओर सवरस नहीं, ठँ नटरूप अकेरे ॥ 

आप स्वभावे वरिभावे- रमतो, तुरी शुरू तरी चेखो ।चेतन।।॥ 
अकल अख. अरु तुं सवरूषा, तं अपनी गति जने ॥ 
अगमरूप आगम .अदयुधारे, सेवक सुजस भमाने ॥ चेतन।।९॥ 


अद्ये ! इस पदम केसी मेद. ज्ञानसे आस्मभावना भाड्‌ 
दं! बह महापुरूष कहते है कि, है चेतन ! तेरे षिना तप, 


# 


संयमादि क्रियाभी जुट है । तु आत्मा जव उपयोग भावे 


क 


चत्ता हे, तव सयमादिककी सफलना दै ! फिर कहते है फि, 
„ तेरे सिन आर मे चित्त भीनता नहीं । दे चैतन ! तुं अक्क, - 


# 
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ई, वैते ठ अरुख है । देचेतन! तेरी गतिं अदी 

जानता दे, इस पदका रपूण भवाय छिखते धेय नौख बटुना 

य 1 वासते जहां दीका फरके कदनेका दै सो कगे, पदका 

अमै सुगम हे । रेस अध्यालदी हाठतका पद श्री यशोषि- 

जयभी माके मेद इनकी पुष्यी कसे दं । किर वहत इमं 

आके आत्माका एकाग्रचित्तचिते ध्यान करो आत्मा 

सधीका पद्‌ गाति ह। ५ 

. अवरे साचो साद्धिव पायो, यारी सेवा करत हं यवो ॥ 

युज मन मेम सहयो ।| यक ॥१॥ 

यां जौहर न रत्र थप, जो दीने र मायो ॥ 

संपति अपनी क्षणम देवे, वयते दिव्य ध्यायो ।॥ अकम ।२॥ 

ओरनकङी जन करत है चाकरी, दुर देश पाड घासे ॥ 

अंतरजापी ध्याने दीते, वयतो अपने पासे ॥ यकम ॥३॥ 

ओर्‌ कवु कोर कारण कोप्यो, वहते उपाय न तुसे ॥ 

प्यिदार्नदमे मगन रदु ह, वेतो कव हुन रूपे ॥ अवम ॥। २ ॥ 

खोरनकी विता चिच न गरि, सव देन धये नदे ॥ 

थिरा छख पूरण सुण टे, ययते अपने भावे | अवमे ॥५। 

पराधीन दै मोग ओरफो, याति दयेत विनगी ॥ 

सदापि समख तरिका, दयतो निन यणं भोगी।।अव॥६॥} 

. च्य जानो स्यु जग जन जानो, चतो सेवक धनको ॥ 
यञ्षपाततो पर्वं देवरे, राग षरत हुं नक्तो ॥ यको 1, 
४ ५ 


( १३० ) 


भाव एकदी सव जानक, मृरख मेद्‌ न मवि ॥ 
अपनो साद्व जो फिच्छिने, सो जषटीटा पावे ।यवय)) ८) 
उपाध्यायी कते दँ कि, अव स्ञानः, दर्शन, चाशिादि 
गुणयुक्त यसाख्प सल सादि पावा, ओर उसकी कमी 
क्रते मेरे मनम भेम सुदत्त है वमेरद आस स्वक्पकी 
दाकतके उद्गार ऽस पदम निकाले दै । जिता वणन करं 
उतना योडा दहै ! भगत जनको जेसे जानना द 
चैते जाने भेतो -न्पाका सेवक हुं । परपुद्रलसे 
"पक्षपात दो मगर आके स्वरूपं पक्षपात नदीं दत्त । 
उसको तो सम धारण करता ह, सर्वं न्ञानीक्रा एक भावष, 
मूख अर्थक्रा भेद पाता नदीं । असंख्य अ्रदेशी ज्ञानादि य॒णमय 
आत्मारूप सादिवशे जो जानतादहै, वेदी तीन युपरत कमौका 
-पराजय करके, जसटीखापाता है, रेते उपाध्यायजी क्ते हं! 
आपके मानेवारे उपाध्यायजीका मेद ज्ञान तथा मानाकीं 
उच हाठत कैसी रोगी सो वाचक विचारे । श्री आन दुधनजी 
-महाराजभी आलदाश्चफो गति दँ । बासते आत्मार्थी जीवनेभी 
-रेसी मेदज्ञान बुद्धिसे सतत आलस भावना भाके मवीष्यमे 
अत्रका आनद भोगना | 


पू द्म त्स्य, पिभालुन्पत्तचञ्जगत्‌॥ 
सभ्यस्तासधियः पश्चात्‌ , का पाषणरूपपत्‌।! <न 


( १३१) 


भासे अतमन्नान धुरि, जगं उन्मत्ते समान ॥ 
आमे ड अभ्यास्ते, पर तृण अनुमान ॥६५॥। 
परारन्ध योगी भयम उन्मत्तवत्‌ जगद्‌ माम 
रोता द, ओर पीठेते भटी प्रकार आत्माभ्याप्त होते काष्ट 
दापाण समान मादम्‌ होता ३ । 
पिवेचनः-परयम द हे आत्मत्व निसको, अर्थात्‌ नि- 
सफो शरीरे आत्मा भिनद) देखा भरथमज्ञन इजादे, 
ओर निष्ठने योगका आरभ किया दै, उसको प्रागरर आद्‌- 
मीके समान जगत्‌ खगता रै । तात्पर्ये ये ईं कि, सरूप चित- 
चन तरिर होनेते, यई जगत्‌ अनेक वाद विक्र युक्त उन्मत्त 
नैसा माम दता है । कीरे अर्थात्‌ अगेषर ध्यानी 
परिपरु-परण दाटत्ते ज्ग्की कोदमो चिता न रदे बह सीर 
काए पपाण--लकड पत्यरफे समान ट्गता है । पेसी परम 
उदासीनता मावसे दती ह ! आत्माम्यास देता इस शे 
कमं का, उषी ष्या आवद रै 1 आत्मा भित्र है पेता 
वे जाननेाेफे पासते सुनते युक्ति दो सक्ती दे । पेपी नो 
शंका दती दै, वासते उसफे समायानके फते ई । 


शरृएवनप्यन्यत्‌ः कामं, वदन्नपि करेवरात्‌ ॥ 
नामानं मावयेद्धि्े, यावत्तावन्न मोक्षंभा॥८९॥ 


( १३२ ) 


अय;ः-अन्यके पास्ते आसम त्य स्वर्प 
ररते हुए, बौख्ते हुदभी जदांतक् यास्को ददे धिन्नह्प 
भावनासे जानता नर्दः दद्यवक मोक्ष ाप्न नदी दत | 
वरवेचनः-अन्यं पास्ते, सानि सरू, उपाघ्याय पाप 
आसा देसे भिन्न दै, रेषा सन्दे हृद तथा अर्कतो उत 
इुताविक् उपदेश देते हएभी जदतक यत्मामेदी स्वस्व्या 
खद भावना कौ नदी, वहातक गोक्ष रदी पा सक्ता श्रा असं 
यक्राच प्रथमे कट है किः- 
कथनी कथतां युं थय, जो नदी त्य पराय } 
रख रदेणी आत्मनी, थावर रिन्यय राय |१। 
आत्मिक युद्ध स्वभावना उपयोगे छे ध्म ॥ 
सपन २ भन्यात्तमा, जेथी नासे कमे \1२;। 
आस्म ज्ञान भ्रवण करके उस युताप्कि ध्यान करना | 
जव आत्मध्यान करनेमरं आता है, तव सदन शुद्ध आस्म ओर 
सत्याद्‌ प्रगट होता द । वास्ते एक चासोश्वासमी विना अआ 
त्मध्यानके न जाने देना चाधि) भी चिदानदनी क 
हक 
चिदानेद नित कीजिये, सुमरन श्वासोश्वास ॥ 
श्या अमृहव जातत है, श्वास खवर नदी तास ॥ २॥ 
एक श्वासोच्ासभी अमस्य है, वे व्यर्थं न जाने देना चा- 


( १३३ ) 


हवि । आत्म स्वरूप नानक उस दुतापिद् आध्याने प्रष- 
सैना, युप्क न्नानसे आसङ्गान नर्द दता ) पास्ते आप्मध्यानसे 
स्वख्पदी श्ट भावना करती 1 
पेय १ 
तयेव भावये देसद्‌, व्याश्तयसा न मामनि ॥ 
यथान पुनससमान्‌, देदे खप्नेपि योजयेत्‌ ॥८२। 
भिन्न देत माविय, दं आपरि आप ॥ 
ञ्य स्टीमें नक्ष हुए, देदातम मरम ताप ॥६६॥ 
अध्रः-देदते जलम फरके आस्माकी आत्मामं इस प्रका 
भादना करनी किं, निस्ते फिर स्वरणेमेमी शरीरा साध 
आल्माकरे योग ्ो । 
भावार्यः-मथम तो पुद्गरु वह मं नदी, पेशी च भावना 
श्री । पथाद्‌ थ्पी असंख्य मरदेदी आलस वह दीम दं 
पुसी भावना भावणा । सतत्‌ दृद भावना रखना । पिना गा- 
स्माफे ओर सव यस्त अपनी मी एसा ददयमे निश्चय रना 
1 जपते च्वल्पमे एद त्थिर उपयोसे वर्वना कि, ओर तरिमी 
पदायेन्त क्रियत्‌ पाथ्मी विक्स येदान दे । निकििरपदा 
उपत्न टो एसा सत्तत्‌ यभ्यास करना फ, ्वपनमेमी साप 
शरीरके आस्राप्न सोगने दो वहां तरः अभ्यासं चाना | 
गेही दथा चदी मोत मामद्य पावदी ६1 एसी दद्या सिसन्ने 
2, येद पुस प्ट चखा समनना दाध्िवि ! क्लेद परनिगान नप 


( १३४ ) 


करे, कोई अभ्यास करे, उसके वजायमी अस्माक उक्त द्‌- 
सामं वरते बह पदा पुरूप समजना । कदां संकर्ष विकल्प 
दशा ! जर कहां निर्विकस द्तरा ! कदां याकाद्च ! ओर कटां 
पाता ! इतना एव इसमे वरव॑ता दहै । वाद्य उपाधि उपरसे 
जव ल्यागभाव हो, ओर सारे सार आस्मादी है, एेसा स्त्य 
आभास दयम हो, तव आत्मके धर्मं उपर रूचि दोती है । 
आत्मके धर्मी माक्षिक बासते प्रतति देत ३, ओर संसारं 
बेचैनी रो, चकोरको चंद्री साथ जैसा मेम दै, वेसा ज्नानीको 
आत्मा उपरदी मेम हदि पाता ड । आत्म वेदी साध्य दै, ओर 
यत्मादी सक्ति पीत दहै । आत्मामेदी अनंत छख रदा रै, देता 
निय दोते, आतमध्यान्मेदी एक तान छ्गता है, यर उससे 
आसा चदन सिद्धरूप धगर करता दै । 
यपुप्यसत्रतेः पुण्यं, व्रतेमोक्षस्तयोव्येयः ॥ 
अ्रतानीव योक्षा्थै, वतान्यपि तत स्यजेत्‌\< 
युष्य पाप वृत अत्ते, गति दोऽके त्याग ॥ 
अवतपरे वतमी तजे, तावे धरी शिवराग ॥६७\ 
अथः-अव्रतसे पाप ओर्‌ तसे पुण्य, ओर मोक्ष ये दो- 


नोके बासते व्ययके मोल्नाभिकापीने यवततके म॒ताविकर वतकरामी 
त्याग करना | 


विचेचनः-अगुण्य माने पाय, वे अव्रत माने दिसादिकसे 


(८ ६२५) 


द्रिराममाव उससे पुण्य होता ह । ओर मोक्ष तो दोरनोफा व्ययः 
हे जाय तदी होता है 1 पाप वे ठेदिकी वेदी ईै, ओर्‌ पुण्य 
यह सनका धेदी है 1 पुण्य छाया समान ईै, ओर्‌ पाप भूप 
समान द । पुण्य पापक क्षयते क्ति दोती है ! यास्ते भो्षा- 
भिखपी जननि अत्रत्फे शरुताविक वतकाभी त्याग करना } 
क्व ओर क्षिस भकार त्याग करना सो वताते दे । 


अत्रतानि पर्यिष्य, तेपु परिनिषिः ॥ 
लजेत्तान्यपि संप्राप्य, परमं परमादममनः ॥८४॥। 
परम माव प्रापि लो, त्रत धरि अव्रत डोडि॥ 
परम भाव रति पायफे, वतभी इनमें जोदि।६८॥ 


विविचनः-अव्रत जो रदिसादिक उसका भथमसेहिं ्याग 
करना, ओर्‌ त्रतोको अंगिकार करना; ओर पथाद्‌ जव परम 
सीतरागता खूप पदकी भासि यो तव वरतेकोभी त्याग करना । 
परम भावक भाप्नितफ वतको धारण करना । परम भाव्रकी ` 
भाषि द नर, जर जो वतको खोढताष्, वेदुभ्छी हेत 
३ ओर्‌ तत्य फर पाता मी । यतेति पापक्रा थस्काव होता है, 
त्रत ये मक्षमा पावयां ( निसर्नी ) ₹ 1 वरतसे आसा य- 
च्छी स्विति पाता ३, यास्ते मव्य जीवने वतका आदर कर- 
ना । श्षिवनेक ुष्कक्ानी बह्यकी बाति करते ३, जर्‌ अत्रे 
सदाफल प्रहि करते ३1 वह मोप्तमाके सन्यख नदी चे 


( १३६ ) 


सन्ते । सवव फि, वस्तुको जानके उदके बासते उद्यम फर, 
दसा उत्तम पुरू्पका वचन द । अव्रता समाग ओर्‌ त्रत्छ 
अभिकार्‌ सिवा होता नदी | इत लिय ठका आदर ररा; 
अर्‌ अद्ीरमे परम पद्‌ प्राप्त देते उस्चराथी लाम करना) 
दहन स्थे ख्ख तण दही, घ वरत अछ्‌ छेदि 
करिणा शकि इनम सष्ठी, जगति रिश्चयं येद्‌ (६९ 
„ _ विवरेचन्‌ः-ज॑से जनि वासको नङ, आपरवद्‌ दोनाता 
हे, वैसे व्रतभी अश्तको उेद्-काध्के अखीरमं त्रतभी धिख्य 
भावक्रो भ्राप्त देता ह । विना यागक्े पात जछता नदीं वेस 
विना वतक्रे अगिकार्‌ किये अत्रतभी ट्छ सक्ते नदद | मगर 
तमे यत्रत्क्े कारनेकी ताकत नदीं दै । बाह ओर्‌ 
अग्येतर ये दोनो प्रकारे अवतक्तो काट्नेक्ी ताकत तो, 
निश्चय नयसे देखते, आत्मात्र सभावं रदी हे. । तास्पयथें 
कि, जव आत्माक्षयोपरम भाव योगसे ज्ञान पाके, तथा मोद- 
नीय क्मैका क्षचोपदाम दा उपशम भाव पराप्त करफे) ध्यानसे 
अपने स्वरूपं तन्मय दो नाता है, तक पापाश्चवरूप अवता 
परिदा करता ३। जपने स्वरूप्ही खेखते अपने आपसे पाप 
रूप अव्रत द्र हीते दै, ओर्‌ पाप्ठेः हेतुओंकाभी इछ नरीं 
चरता । एुण्यरूप जो त्रत उससे जात्पाक्ते साथ ख्ये दष 
पप दूर हेते वरद । आत्मके अदे्ोके लाथ छने हुए 
दूर करलेकी ताकात तो निथय अयसे देखते, जास्प्- 


(-१३७ .) 


सभाव रणता रदी ६ 1 त्रतरूप व्यवहारते परापके शठे दूर 
रेते ३, ओर उसते शुमपरिणामके योगसे पुण्यवैध होता दै 1 
ह्‌ पुष्यके योगसे स्वगे सुखदी भरापति रोती है, ओर परदप- 
यासे युक्तित निमित्त देता है ! थमाश्रव ओर अथमाश्रवये 
दोनेसे एतमव अलग है ! आसमादी अपने स्वरूपम ध्यान 
से स्थिर हेके दोन भकरारके आग्रकफो काठता दै । आश्रवा 
छे फरनेवाटी तो आसस्वभाव शक्ति है] विप कर्तीका 
निथय आद्राय तो वे जानं । 


यदन्त ज सृप, युयेक्षाजाल मासनः ॥ 
सूरं दुःखघ्य त्ाशे, शिष्ट मिष परवदम्‌ ॥८५॥ 
मावार्थः-जो उसेक्षा नाठ मनि चिताकी नाठ फैसी दै 
दे कहते टं फि, अन्तर्‌ वचन व्यापार युक्त वेदी दुःखका मूल 
े। पासे पी अन्तसमं दती घेस संक रूप {धतानाछ 
स्का नाश हेति, यभिरुपित पेता परम पद्‌ जो मेोप्त वेदी 
रेष रदता ह, ओर अत्थाका ययुभव होता हे 1 वैखरी बा- 
णीते न सोरनेमं अषि, उससे अपने फर्म न्दू दांषते, मगर 
यसे जानना वद भू भस दै 1 मनम अनेक भारी नाट 
अनना यदमी कर्मी इद्धि करात् ३ । मस्व राजिनि जव 
मनसे श्वितो जाल स्वी ठय सातप नर्कका कमे पैदा भरिया, 


> (न ~= 


नीर जय अन्दे चिन्ता जाल रेत दुए, जर जपने ख- , 


(* १३८ ) 
रूपमे रमण करने खगे, निविकस्प पने आत्मध्यानं 1तस्थर 


हुए तव केवलन्नान पायां । इस ख्य अन्तर्म उठती एसी 
चिताजाकका स्स्वरूपके ध्यानसे नाश करना । 


अतरत वत मादाय, वतीक्नान परायणः ॥ 
परासङ्नान संपन्न, खयमेव परो यवेत्‌ ॥८६।। 
वतं गुण धसि अव्रती, बती ज्ञान युम दो8 ॥ 
प्रमातभके त्नानते, परमातम्‌ पद दई ॥७०॥ 
विवेचनः-अव्रतीने तत चके, ओर वतोने ज्ञान ग्रहण 
करके, यों असुक्रमसे परमात्पन्नान संपन्न स्वयमेव हाना। ज- 
्रतावस्थामें हरी विकस्य जारको तरतका ग्रहमं करके काटना 
] वरतावस्थामे ज्ञान परायण होना । ज्ञान परायण होनेसे कव- 
ज्ञाचदी पाधि होती दे, ओर पश्चात्‌ वतभ स्वयम छत 
> ] परमास्य ज्ञानसे आत्मा परमास स्वरूपका ध्यान कर ता 
परमात्म रूपसे मकाश्चता ई भगट सेत दे । एसा परमात्म 
सार वरी सव धर्माचरणका सारम सार तख हं । अत्रत अ- 


थवा त्रत ये दो विकर्पसे अख परमात्य स्वरूप दं 1 वे दी. 
साध्य करना 


रिकं देहाभितं दष, देद एकामनो मवः। 
मुच्यन्ते मवात्तस्मत्ति ये छिङ् एता भ्रहा॥८५\ 


-( १३९ ) 

जारतर्ेहुधिता दृ, देह एवानो भवः ॥ 
न सुच्यन्ते मवाततस्मात्त, ये जाति शृता ग्रह॥८<॥. 
जाति लिङ्ग विकत्येन, येांच समया ग्रहः ॥ 
तेऽपि न प्रपतुबन्स्येव, परमं पद मासनः-॥८९॥ , 
लिङ्ग दे आधित रदे, भवको कारण देह ॥ 
तति मव केदे न, शिङ्ग पक्षरत जेह्‌ ॥ ७१॥ 
जाति देह आशित रहे, मवको कारण्‌ देह ॥ 
तति म ठेदै नक्ष, जाति पर्ष रति जेद ।\७२॥ 
जाति लिङ्गके पक्षमे, जिनके दद रग ॥ ` 
मोह जारमे सो पैर, न रे शिवयुख भाम ॥७३॥; 

विविचनः-छिग मले जा घारण, रगीन कपडे, दंड धा- 
रण करना, अश्क चिह शरीर उपर धारण करना । वे सष 
दे्भित रदे हए दै, ओर भे शयस्का धर्म रै, यौर देह दै 
बह संसारक कारण दै । बासते जो दं (यिम) आग्रह 
यारण करेवाछे टै, छिमि-मेष वेदी यक्तिका क्षरण दै, विना 
अधुक रिगफे युक्ति होती नदी, रेते पफान्त कदग्रह वे 
जीव मुक्ति नदीं पति ! ठिग कदो पि, मेप कहो बे कुं चै- 
सन्य बस्तु नष रै, वैसा ेतेभी उस्मेही जो एकलन्त निखे-- 


( १४० ) 


कषपनेतं थम माने ते, दे अन्नानी दे, अर त्तनीक्रे म॒. 
त्ति मदी देक्ती। 
तिं पले ब्राह्यणा सवमनी, जातीये शयीस्को गा- 


श्री रदत २ शरीरदै, बद संषारका ददै । बासते 
7 चीरं जात्रिदची. क्ति यान्ते ह, ओर जातितेद्ी मस रहें 
है, वर सदार माश्च नदीं कस्ते । जाति कें याल वस्तु 
नदीं टै, वसी जा मे अभिमान धारण करके सखतः उच दै 


अपमान क्रे, निदा करेतो दद यस्य धसङी वनाय क्पे 
ग्रहण करता है । हर्किशीने नातिका मद फरफे वहत दःखं 
पयि ! जिस मदुष्यफो जाति ओर छिगकरे पक्षं चराग रै 
अथात्‌ जाति ओर छिगकेदी मोक्ष मानतादै, दद विचाश 
मोदकी जास्त फसा हाई, ओरदे मोक्षुख नदींपा 
सक्ता । उद संव॑धी श्री दिदार्नदजी) यद्यतजश्री यत्वणाकना 
भावत हुए २,६त्‌ हे {द 
र्ग * त जा 4 रेषु 

व्रण साद तायं =&, जात पदि ॐॐ २ 

राव क तो त नक्ष, नहीं कक तक्षं सेव 
जो उपजे सौ तुं नक्ष, विणक्े सौ पम सा # 
छोर = १) [ कनि ४ घ । दे < 
छर्‌ परोभ्र ठं वक्ष, समरज देख दिख्प हि ४२ 

जिदने पल्तास्की दरणं (लादि ) क्नेवे जदीद, वह वण 


( १४१ ) 

आत्मा तेस नक्ष ३! नो मनुप्यकी नात्ति भेदै वेदे 
आसना । त्सनदी दै! त राव नदीं रकन (इयादि) 
तयाजोवैदा होता है ओर नष्ट शेता ३, रेखे शरीरादि रूप 
भी नदद तं जोय नदी, वडा नही, राजौर बडाई 
ये उमर ओर धन स्तादे फदनेमे आता दै } वाह्मधन ओर 
याह्स्त्ताते ठं दमेकां मलम दे । हे आसा ! इस मकार दे 
क्पे समके पं तेरा खरप ्रहण कर, ओर थव मायाकीः 

श्रान्तिको शुर जा, तं अरूपी दै 1 नेसे सफयिक रती खार 
( छख) पौली, काटी रसती बस्सुकी उपाधि योगते भिन्न > 
हएटत माम होती दै, मगर वे उपाधत्ते स्फणिक्र रत अयख्य 
है वैसे आसमाभी जाती समाति अख्ग दे । सर्फ वदिरास 
बुद्धिस वे भहु, देसी आान्तिरेतीदे; वे च्रान्तिकरा नात्र 
क्षमभरं सद्ष महाराजके उपदेशसे होता दै, ओर यथार्थं 
आत्घ्ठरूप समननेमे आता है । अपना ञुदध सरूप समजते 
सेय, विपर्ययादि दोपाका सदज नाश होता दै । 


लिङग छ्य शण आदर निश्चय सुख व्यवहार ॥ 
बह्म लिग द नय गति, केरे मूढ अविचार्‌ ॥७२॥ 


विवेचनेः-्रय ठिद्ध है दह आसणोफा सिफार कर. 
नेमे देतु भूत हं । निश्वयनयते साध्य जो शाश्वत इख उसे 
व्य. लिख व्यकदहार करणी भुत है । मगरे द्रव्य स्गिवे 


पत तरण नहं यख शता प्यं शध 


न 
0) २० त + [६ 11 ग्रः || सृ म्न च६६ 1 


ग्न | स्तान्‌ दन चदि मोघं मार्मः ! 
भावन्धितो तन्मा गृष्द्र | वेमि दिति जानना, ऋ 
सादक्यवरेय यादि द्र्य दिनि जानना | 
चिन्‌ स्वि नदी, आर जा केवर दिनर्मद्चय भरेयं मानने 
चान्द्रा द, येह यल जानना { निन्य अर्‌ व्यवहार जिसके 
दयम वमे £, उसके दासे यद प्रयन नर्दीह | यमस्‌ मो 
परनि हिगरस्प्‌ वाद्य च्यवद्रसमही निधय गख माननाद्, 
उसके वास्त धितिभिताफे यद दचन &। 
भाव टिम जातं भयं, सिद्ध पनर भद॥ 
ताद जतमदुं न्ष, लि न जाति न वेदय 
मावाधः-याव टिद्धका उच्छरएता वतति दे 1 भाव छग 
उत्पन्न होते, पैटरा भेदमे जीव सिद हुए । वासते जमाकर 
दिग, जाति जर वद इसमे ऊख नदीं दे, आत्मा स्वयुर्णो- 
सेदी तिद्ध दोताद । जो भाव खिद बद गसाक्न युण 
स्वरूप दे । वास्ते बाहिर भेषादिकमे मोह करना नदीं । 


यखगाय निवरन्ते, मोगेभ्यो यदयाप्तये ॥ 
म्रीतिं तत्नैव कुवन्ति, द्वैप मन्यत्र मोहिनः ॥२०॥। 


( १४३ ). 


अर्थः-निषके लाग वास्ते जीर जित्फ़ी पराक्षिकि चये, 
भोगसे पीठा दवता है, उसके उपरो मोहान्धजी मतिं करते 
द, ओर अन्यत द्वेष धारण करते ३ । 

पिवेचनः-शरौरः मन, वाणी उसके लागे बासते अर्थाव्‌ 
उसमे दोती ह ममता उसके स्यागके ण्य पुत्र, चो, धन, 
वैभवादिकसे निषटत्ति पाता है, मगर उल्टा स्याग कलनेयोग्य 
शरीरे उपरदी रीति धारण फरता दै किससे इस मकार 
करता षटैतो कटते ६ कि, मोदते गभराये ई जिसमे मोरी जी- 
वकी पेते भकारी स्थिति द । मेोदनीय फर्म दो भकारकादै, 
एकं दर्यन मोहनीय कर्म, ओर्‌ दूरा चारित्र मोटनीय कर्मे ॥ 

भयम द्शैन मोढनीय फर्मकफ़े तीन भेद है, १ समक्िति 

मोहनीय २ पग्र मोदनीप ३ परिप्यात मोहनीय ।ये तीन 

भकारे योदनीय कर्मरी भरति क्षय दोनेते दर्दानयण 
भ्रगटता 1 

दूसरा चाद्रि मोहनीय कर्मके क्षयत्ते ववारिप्रयुण मग- 
ठता दे 1 दर्वोन मोदनीयकर्म क्षयवाठे जीव तो सत्य आस 
स्स्ूप नकं पदिचान सक्ते । मगर उरटे पिपरीत दषस फर्म 
चैषन करफे संसा परिश्रमण-करे ६। 
अनत ञः सन्धत्ते, टि पङ्गोर्थथान्धके ॥ ` 
संयोगाद्‌ दषटि मङ्गेऽपि, सन्धत्ते तद्दामनः ॥९॥ 


( १८४ ) 
अर्थः-फकैको नद लाननेवादा सुरूप; जपे सयोगो 


ठक प॑रुकी दष्ट यंधेको जारोपण करती है, घेते य्न ज- 
त्की इष्टि शरीखं आरोपण कर्ती हं । 

व्विचनः-्जने पुष्यके खाँषेपर पंदर धैय से, उक्त यं 
था चे ओर पयु रास्ता वतावे 1 दोनको च्चै देखे जय~ 
क्न मेद = जाननेवाखा देता विचरता हैक, पुटी मयर 
मे पेशी दै, एेसा मानकर पय चिरा आसेपरनं 
करे, उसीदी प्रक्र दद्‌ जार आत्मक संयोयक्नो चके अन्नानं 
आस्पाकरे धमक शरीरम आद्येपण करके श्रम्र पाता ह | ए 
यस्त्रीचे करीस्दे जदतथधं भिन्न नद्यं सपनद । जरीस्ते 
त्प धप्र न्न ई प्सा ज्यच चद्ं हजा) वह्यं अत्रि करम पारम 
के सन्परु् गति करता दं। वदिरास्पक्रोरेते दता इतयं 
यअन्तश्त्पाक्तो कैसे हेता है सो वतति द | 


भेदो थ दि, पङ्ञोर्धेव थोजयेद्‌ 
दथ न योजयेदेहे, दश्रपमा दृष्टि मात्मनः १९२) 
पयु हश ञ्युं अधमे, दृष्टि मेद्‌ नष देत ॥ 
उतम दृष्टि शरीरम, सख न पैर यण हेत्‌ \\७९ 
विवेचनः-निसक्री दृष्टि भेदशी वाकी दै, वह पुरूष 


जसे पुकी दिको ` अंग्रेको नदी मानता, वैसे जे शरीर ओर 
जाल्माक्रं मदक्म जान्नेत्रःखा ददा अन्तराप्‌ ई; वट्‌ जाव 


# 


र 
१ 
॥ 


~ 


( १५९ ) 


करी दिका शरीर अरिपण करता नदीं । आसन्ञानी शरी- 
फो अपना मानते नदी, जदपृकषजवत्‌ उपयोगं दष्टे .अन्त ` 
सखा सदाका देदसे अख वैता ६ । यव भ्रान्ति ओर्‌ 
अग्रान्तिका सक्षण वाति 1 
सुषोन्मत्तायवस्थेव, विभ्रमोऽनासदर्धिनाम्‌ ॥ 
विभ्रमाऽकरीण दोपस्य, सर्वावखाम दर्शिनः ॥९३॥ 
सा विकरतादिक दशा, म मानि व्यव्हार ॥ 
निश्चय नयमे देप द्य, बिना सद प्रभवार।।७७ 
पिवेचनः-मनात्य द्धि यषिरात्मा ह, उसको पुष्त भाने 
निदरावस्यां, ओर उन्मत्त दशा बे आदि सव व्रिश्रमावस्या है 
1 आलमद्रुकी अन्तरात्मा तो अक्षीण दोपे वदिरात्ारी 
उरस्या माघो केवठ विश्वपर र्पदी मानता टै } फिर इस 
छोकफका अर्धे दुसरी तरह करते पेसाभी होता ६ फि, आत्म- 
दिको निद्राषस्याभी विश्रम न्त्पनदहीं६। सवव कि, 
आत्मध्यानमें रमण अत्यन्धे अभ्यात्त उनोंफो विपर्यास 
मदी छेत 1 ओर किर रेते आसदरिभेको आतमहानङ्ी 
विकलताकी असेमव ह । यासद अंतरासाक्तो निद्र 
हार्तमेभी विश्रम नद्यं तो जाग्रद्‌ अवस्याये फंसे दोय ? 
अर्बरत न षो! 


- ष्ठु जिने दोष प्तीग नदीं हुए, रेते देहाद जए 
र्* † 


( १४६ ) 


स्थासोभी आत्मा पनत ₹? उवाद अनेक विश्रमका संभ 
ड! आसवदविको किचित्‌ सातम विश्या चथ नीट). 
जाल्म निद्रावस्याके वराचरभः २८ रातपाकी अरत 
अर्णा नरी है । यहो ' लेनाद्ी दाल्वम कितना फर दं) 


अव वाट यवन ृद्धावस्था्दरं आलखन्रुद 
वारे मलुल्यमी सपण शाद्व दाकवीसे निद्रारदित हदे क्त 
होना दी 1 रेता कनेाटेको करव ₹ । 


दिता शेष शाखेऽपिः न जाघ्रदपि छुव्यदे 
ददाल दषक्तीतासा, उुशिन्मस व ४१ 1 
चे नक्ष विसता, जएमतमी पद च ॥ 
छट मवथे अलुमव।› संपत विकल निरथं \<<॥ 


विवेचनः-वदिपस्मा सष शासका श्त होतेथी, ओर 
जायत रेतेभी कमते दूता नटा} अर भेद्ञानो, अुभवी 
अन्तरात्मा खच दढाभ्यासको सेके पनद्रा खता ले तथा विक्छछ 
से सभी ससारमैते चता द । अधात्‌ कर्मैरदित होता ६ । 


पटी पारं कह पावनो, सिष्यो न सनो चीर ५ 
ञ्य दोरके र्कं, घरी कोस हजार ॥ ६९1 


इविवेचनः-मनकें चिक्य टडे नहीं, ता पडकः किस तरद 


५ ४ 
^} 


( ९७ ) 


पार पासे? पटनेका साधक्य यह दै फि) पनकरे संकरपवि- 
क्र ट जाय, जौर मन आसाभिमुल दो । याद मन आ- 
स्माभिषल नहु आ तो पटना नना सव व्यध हे । जेते फो- 
सटुक्ता चैल सच दिन फिरा करता ३, ओर मनप जानता रै 
फिमे धमार कोस चटा मगैरदै घरकाघरदी । उस्नीदी 
भार जिसका मन कयने न इया तो, उसका पठन संसारम 
परिश्रमण ररवात्ता है । अपि उससे स्ारान्त नदीं देता 
याद दिवादफे शश्र अध्ययन करनेसेमी संसारका अन्त नरी 
पाता । श्री हानसारें क्रा द किःकषानाएटकप, 


यादा मि वा्राघ, वदन्तोऽनिधितां साग ॥ 
तान्तं नेव गच्छन्ति, तिर पीलकवहतो ॥९॥ 


कित्रेचनः-अनिधित रेपे याद्‌ अर भ्रतियादको कष्ने 
वधि, तत्वका अन्त तैरीकते चैर समान नरह पाते 1 तेटीकां 
चैर गमना जन्त पाता नदीं) वतते सात नयकेः अत्ता पुर्प 
ख॑हन मटन ररते ससार सष्ट्रका पार परति नष्ट) साध्य 
शून्य ददाप्ते जो व्याकरण, न्याप) अकार सिद्धातादियत 
पठन पाठन यास्ते आसपदित्फे नदीं दोता, आर उपे मनो- 
मत्त संफरप द्रिकर्प दी रक्ते 1 वासते विकरप सकसन्य 
याएफो जनके अप्निसमान आसद्ठाने अम्पापफारी सा- 
स्प २१६९ जनना, 


({ १४८ ! 

यत्रे या हित धीः पुंसः, श्रद्धा तेद यते ¦ 
युत्रेव जायते शरद्धा, चिच त्ष लीयते ५१५ 
निदं बुद्धि भिर एसपी, तरह रचि उह न्‌ सीन 
जातममदि फतषषवि, एह कैन सधि {1८० 

विवेचनः-जदह मदव्यकी बुद्धि सिस्व ख्पदी है, द्रं 
उसकी सूचिमी ख्गरी है; वदहांद् श्रद्धा चित दता है, 
ओर वद्यं चित्त ख्य पाता है । जिसकी जाच्यष्ं विषयं सति 


५, 
छम, 
॥। 


र्गी ३, ते उसकी रूचि यसादी टवी रै, जत्मि चैन 
पडता हे, ओर उसका मन एक आत्पाकने विपय्सदी कीन-प 


देता है । जिस पुरूषका चित्त यात्मार्पे कय पराया है दह युशूप 
द्विसीके यआधिन नदीं तेता । अववा देसी रूचि पिना आ 
[के दसरे क्िखीक्रे आधीन दै १ ययात्‌ दकिसीके आंधिनं 
दे । त्रेसा पुरूष अन्तरसे देखते स्वतंचताते वतेता दै | वे राय 
देष परपरिणतिके आधीन होता न्ष, यर स्वपरिणतिमे चे- 
ख्नेसे अपनी दिका आप भोका इअ, ओर प्कारक 
अपने आत्मा ख॒ढ्टे परिणमे; तव आत्मा तीनों जगत्‌ पूज्य- 
ताको पाया ] आट कम्प पिजरते आत्मा युक्त हो, ओर 
अखैड सुख भोगे, बास्ते भव्य जीवोने आसमार्गेही मति धारण 
करनी; ओर आस्रमिदी खये धारणे करनी, अपनी ऋद्धि 
अपने पास दे } विरात्र बुद्धिस कदा आदं इधर उधर ~ ` 


<) 2 


८ १४९ ) 
कते दो । चष िद्धिौ निदि यसे है । उस पपौ 
रपाध्यायजी कहते & ~> 


धमति नवनिद्धि ह परमे 
कहा इंढत जई काभीद्ये॥ 
जस कटे शात खधारस चास्य, 


वह भिन्ने 
बदा भिच् एेसे ध्येया ५ यान करनेसे क्या फट होताः सो 
बततिष्ट 


भिन्नामा न परोभवति ताहथ ॥ 


¶ यधपास्य, भिन्ना भवती तादश ॥९७। 


( १५० ) 


सेवत पर परमासा, रहे भवि तप्त सूप ॥ 
वत्तियां सेवत ज्यो, होवदा ज्योति सरूय\८ 


विविचनः-यिद्रास्छा अथात्‌ अपने अल्मास यख्य रसे 
र्दटित, सिद्धस्य जात्पाकरी उपाद्चना करनेसे आराधक यु- 
स्पभी प्रमात्रा दोता द । उदपरं वंति वताते ह । नसे दी- 
च्कृसे अलग रेस जो वत्ति बह ठीवेका ज्योतिका सदय कर- 
के, आपी ज्योतिरूप वनतं द । वैत यहं समजन । 
अपेते अभिन्न से साताम उपना एर ववति रै 


उपायात नकमासा, जायते पूरसौऽयवा 
म्थिलाऽखानमासेव, जतेऽथियेथ तर्ष १९८} 


आए भापमे श्त हृ वरूथे अगृनि उ 
सेवत आट आष्ट्र, ल पाय हह ॥८ स) 
अत्या स्वय चदव स्वद्प अपय" अप्‌ खनः 
रके परसातम खूप वनता द वासते आत्मने अपने स्दह- 
पक! यान्‌ करना } स्वदन्दा खिद्धप्स सपान जाने उसमे 
, रमगता करना । द्रव्य, जर, कार अर्‌ भावत्ते जन्य द्रव्यकः 
स्वरूप जानके उससे उपयोग सदर. अपने स्वद्रव्यादिफ च- 
तुषटपसे, अपने स्वरूपमे उपयोग जोडना । आस्ाका द्रे 
भदस अनत गुण तथा अनत पर्याय है । उसका स्थिर उप- 


दत 
१ 
1 


3 


# 
रोः 


(1 


1 


[नि 

[५ 

५ 2 < 
। £ 

किः 
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योगसे ध्यान धरना ! फिरं बे ष्यानकेथ बहुत भेद दै । उसमे 
सूपातीत ध्यान वहम वडा दै, ओर्‌ वे ख्यातीत ध्यान उच्छृ 
द्रवे जीवको माप्त होता है । अपने स्वरूपे इद मकार 
आलो ओदना कि) वे दिवित्‌ मा्रमी चलायमानन द्ये! , 
जव हतास्ते उपयोगदी धारं यत स्वरूप वहन करती दै, 
तवं पथम अञ्ुभव ज्ञान मगर दता ३, ओर जव असुभत्र ज्ञा-, 
नसे जसाका निर्णीर ही, त जआसाका अलोक शुडानदं 
भ्रमर दतीं हे) सदानंदकी सुमारी ओरी मकरी ६ । 
वह्‌ श्युमारी म्रगट देते आर्नद्‌ २ व्याप्तदयो जारा दै, पेखा 
यार्मद्‌ किसी स्यानपर नदीं भिलता-। देते आनैदका कोह दु- .. 
कानभी नद ६ फः वरते खरोद खयि ! जवर अपने स्वदे 
अवि, यर समताक्रं साथ खे त्व देसा आनद भगटता ३. 
रेखा यानैद्‌ कड रास्तेमे या दुकानमं मिता नदी \ फिर 
रेणा यर्म्‌ द्द विषय चख भोगते मिलता नदीं । चोट 
द्रं जो सूत्रकार टो गये, - अमी वत्ते टे, ओर भविप्यमे 
ये, रेते तीन शार्फे देवता, तथा तीन काके च्वि ` 
आर बाणदेवादिक रजार्योको विपय सुल भोगते नो कख 
अनद्‌ परिख्ता दं वेह सव आारनैद दका करे, ओर एकः तरफ 
आत्माजुभवत्ते मगर भया हुर्भा जो आनंद्‌ उसके सामने इ 
दिका आनद तो स्वर्यभूरमण स्ुद्रकी अफो एक पनोदी 


यदे वरावर्‌ नरह दे 1 यास्ते आसाक्ा आद्‌ अनुपमेग्र्दृ। ` 


{ १५२ ) 


{दर दाल्यावस्याके चेच जो आनंद भिख्ता हे, वदं भी जः- 
नमा यानदके सामने ख दिसावमे नीं द] फिरपतिभर- 
कारकाः आनंद अद्गानभक्तिसेभी नर प्रिता ! फिर आ 
-नपालुभवसे भगट भये हर अआनैदके यणे स्वयेघुरमण स्ट 
भी एकं शुदे समानं रै । प्रोक्त भक्रारके आर्मदका स्वप 
"पदद्रारा कदे हे । 


पद. ४ 


~. आरद कयां वेचाय चतर नर आनद क्या वेदाय ।।ए देशी॥ 

आनंदनी नदीं दाटदीरे, यानद्‌ वाट न घाट | 

आनंद अयडातो नर्रि, आद पाट न्‌ खाः 1] चतुर० १ ॥ 

-श्षणिक्त विषयानैदमारे) राच्या चर्ख डाक ॥ 

जडम आर्नद कलीनिरे) जन्म गमते फो ॥ चतुर०° २५ 
चाटपमे अज्ञानथीरे, रमवामां आनद ॥ 

श्षमिक आनद ते सद्ीरे, राचे ल्या मति मद्‌ ॥ चतुर० २॥ 
ज्ञानि जे भक्तिमारे, मान्यो मन आनद ॥ 

आनद साच ते नरैरिः छसमतिनो द ॥ चुर ५ ॥ 
मह ज्ञान दृष्ट जगरे, जागे आतम स्प ॥ 

यातममां आनद छे, ठे भव भय ध्रूप॒ † चह ९.1 
दायी ज्ञानयकी खटीर) शाश्वत सद्यानंद ॥ 

-योमी आसपरसमाथेमरि, एवे आनंद कंद ॥\ चतुर०° £ ॥ 


1 


१५३ ) 


आनद अनुभव थोग भगे धटमां भाई ॥ 
सहृरू संगत आपरेरे, जञानानन्दं वथा ॥ चनुर० ७॥ 
सहर टे पाप्चोरे, आनंद अशत मेव ॥ 
घुद्धिसागर ीनियेर मेम साची सेव . . ॥ चतुः० < ॥ 
श्री सद्र महारानकी संगति, एेसे भरकारफा आरन्‌ 
मगटता हे (अव मृ विषयप्र आवि ) आस ध्यान करते सध 
समान आनंद भगटता श, उससेदी सदनानंद मगरटतादै । बासते 
स्थ षराघा्रुसार देसे आस्ह्गानका ध्यान धरना । अ~ 
ममाम्‌ रमण करते ध्याने धारासे सहन अनुभव प्रणट षत 


` है । अनुभवका सप वर्णन कसते हे 1 


पद्‌ 
चेतन अनुभव रष समीजे, आगम्‌ दोहन अनुभव यषत ॥ 
योगी अन्नुभव रीजे ॥ चेतन० १॥ ` 
अदुभव पुरर वेखी सस्सो, अतुभव केवल माई ॥ 
असमव यावत ख सहोदर, ध्फान तञ्चुन सुखदायी ॥ चे०२॥ 
अनुपम्‌ अलुभव वणन करवा, कोण समर्थ कदषि ॥ 
घचना गोचर सदने खरूपी, अनुभय कोक प्ते ॥ षे० ३1 
अ्रुभव हेतु तए जप फिरिया, अनुभव नातन जाती ॥ 
मय निक्षपाथी ते न्पारो, कमै दणे घन पाती ॥ चे० ४॥ 


` हिर अबुभव्‌ रस जस््रादे) जातम ध्यान योगी ॥ 


१५ ) 


आतम अदमव विण जग लोख, याव नदी छद चाना ॥ 
]} रत्र ५1) 


न ^ [न (> 4 [र जज. ४, 

ययव योते यात्म दन; पाधा छव सुमा ॥ 

[ €, हाट 4 ~ म-~र य = ६१ 
नुद्धिदामर साचा सदा, अदुर्‌ ।पच यार} ० ६} 


8 ` > रम एर्दसमे व अ. 
सदाहं टेष्े आलः अपने छम पदाक्क सव धसर 
र उदयं स र 
गिधुर्‌ उयोगसे यत, आर स्पख्यप्रं रसम क्त ९५ २२८४ 
पाय {= दतत क घय स->-टः- 

आरोही, शृ ध्वना दूतस पाया चतय, यय्यं चरः 
= भिन्न य ययेक्षाते अ 

नारि रद्रया भरगट कर्‌ | समरास्व=5 यन पृ; 5{द 
की । १) ॥ नौ ॥ >) भिन्वनीि 18. न" कि क) 
कथ खपाप्रे दिद छे, ओर अखर्व युत नच अरा 
| 


आठ कृ्‌{ प सण द्वयं कर्क 


र = ~त~ ६ ~ + (म 
न, अर्‌ चं वृजिन चट एक्‌ याजय कादि 1६ =) 
1 [0९ क क, थ (= ~------रः- न 
उस तषी दिस्वे नीचे छव्के योव स्म सल्ल 
।#। 
र सरे सिद हो ~+ व तार 
द्रण ऋ९ २ {सद्‌ इ; प्रदस्य द 1 उश्रलाका ड्‌ चलत 
बी सिद्धावस्था जः = परद्र रथ ष्ठते 
ह्‌ {सद्धादल्वः जाननी | जैसे दः शद्ध परस्पर स्व {युदधच 
=) त्म्‌ अ प , 1 +~ ८ न 9 न 
क्षमे अश्न मयद्त्‌ दे) यर अप स्वप अद्ध द्यं दत द 
कदे यात्मासी स रूप द्धे जाद 
ददे यास्मामो जात्माका ध्यान कस्ते प्रवास स्विद्य जाह्न 
पि 
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जो भव्य तदाकार इत्तिसे परमात्माका ध्यान करता ३, 
वद्‌ भाणि निथये ज्ञाना्विणयुक्त परमातमा दो । जैसे मदकी 
उन्मञ्तासे भवरी काली अगर पीठी भीनी हइ णिष्रीमे चव 
धरे, आप उसकी णदी गोटी बनके, एक एफ गोटी काके - 
यर वनकि, उसमे, इछिक्तो इग देके, घरमे ला ऊडि, ओर 
एक गोखीसे घस्का छख व॑ करे, सततर्यवे दिन इंगते उस 
रका भह खोकते वद इठीग वरी देके उद्‌ जाती 1 वैसे 
आरमाकाभी जिन स्वप परिणमन दोना, उस परम्‌ रहना, 
जार उ घक्छदी आला परमात्म सपर वनदा दै । जेते ऽस्त च- 
रमेसे भपय 'खट्‌ जाती दै, वैसे आतमाभी. आर करमोका क्षयः 
वरे, चदा राजलोकके अन्ते एक समयम समप्रेणीते जाता 
$, मौर वद्यं सादि अनंत स्थितकर दिस्तेमे वसता दै । 


भव्य जीवेद्धो यास्म ह वही थपना ₹, रेस द्दयमे 
निश्चय करना ओर्‌ यात्माके साध प्रीति करना । आ- 
नमां प्रीतिं दते, अन्व जो ध्रीति दती रै वरह नष हेती ३। 
चिना अग्मत भीति दुर्‌ यन्य प्रीति नरद दटपी । श्री या- 
भट्वसमी मदायज आत्लद्प भरुक साय भीतिः पकतानमे 
मीक फटृत्‌ ६ प्रि 


मन कोद मेमदे फदर प्ट, परसो वरिकपत नांद [मत १॥ 
जट धीय मीन कमठजल नैते, पिरदे सोई मरे {पत २॥ 


{` १५६ ) 

वटके कारण पयद्रया पृकारत्‌, दीपक पतग जरे ॥ मत० ३।॥ 
आनेदरयन प्यारे आयपिा वम्‌, पिरदकी पीर दराःमत०४॥ 
श्री आनंदव्रनजी महाराज कट्वे दै कि, कोर मेमकने प~ 
दमं मत र्फसी | जो पेमके फं पसा वद वदसे निकट स- 
त्त नर्द; जच्के साय मीन व कमल्को देसामरेमदे किः वद्‌ 
दोने। जल्पे अक्ग दहति प्राण जवति दद । वास्ति एक वटके 
पप्रया बारवार काके सामने देखे पुकार ठै, करता गों 
मेङ जख सायं प्रेम धारण कर्ता है । वैसे पर्तगोया ममक 
वसे दीपकमं गिर चह जाता ६ । वैसे मरायी प्रेम यन्मा 
रूप्‌ थश्ुके साय अविचल ट } दास्ते दे आनैदके जो सष्ठ. 
उसके आयारशत, दे आलारूप परमासा ! तुम अव युपर 
पिखो, तो अनादिकाख्से तुमरे स्वरूपकी धा्चिक्रा जो विरहः 
उससे दता जो जन्म, जरा ओर मरणस्प दुःखकी पीड वख 
जाय-~निर्ै् हो जाय ! ठेसा आनंदव्नजी कदते दै । हे आत्म 
पसु ! विना तुमरे र जी सदनेवाखा नर्द, ठुमारा वियोग 
म्न बहुत खगत दै । तमार दर्शन वेदी सव आक्ाका कदं 

द । फिर वदी मदात्मा आत्माका ध्यान करते गति है भिः- 

चेतन अप्पा कैसे कटोरी, सत्ता एक अखंड अवाधित |! 
इद सिद्धांत परम जोई । चेतन ० ॥ १ ॥ 
अन्दय व्यतिरेक देको, समज रूप रम खोई ॥ 

आरोपित चव घर्मं जौर है, यानदयन दत सोई ।च० >॥ 


( १५७ ) 

जिस आत्यादी सत्ता अखंड, अदाधित ओर एक स्वर 
द, दसा आत्मघचाका ध्यान व्याक्तेमावकरा देता दै । आलप 
भरिना अपने षके जो अन्य धरमैका आरोप $, वे असल १। 
दस पदा यथै कसते बहुत विस्तार दो नाता ३ पास्ते नही 
करिया । तादय फदनेफा यह हे फ, इस आतलसाका अभिन्न 
भावयते ष्यान फरते यला वेदी परमाला रोता दै 1 बासते ` 
गुग्णमे यलस्छद्षं धारक, धर्म, अधर्थ, आकाश, काठ ओर 
पृद्दल ये पाच द्रव्येति अरग आत्मा असंख्य प्रदेश धारी) 
उसे स्रपका (िचारना । उस सं्वधी पद्‌ कहते ई । 


पद्‌. 
गेना स्प ्रिवारो दसा, युरूगम शेटी पारे पेसा० २॥ 
पुद भपादिकयी नपाते, निर्मल स्फरिक समानेरे ॥ 
निनसत्ता चरिहुकाठे असंदित, फवहु रहे नदीं टानेोरे ॥२०२॥ 
भटरपान मूर उदये जागी, आतप प॑पे छागीरे ॥ 
भ्र श्ट सत्ता निज ध्यायो, पर परिणमता लागेरि ॥द०३॥ 
पर्मयेध रागादवकं वारा, दरक्ति चद संभारोरे ॥ 
मरीरो समता गंगाजरमे पायी ध्रुयी तारीरे ॥ पेसा० ३॥ 
निन सुण र्नो राम भयो जव) आतम कदायोरे ॥ 
'ुद्धिस्ामर श्रोषो टमा) निनमां निन प्रलायोरे ।[र०४॥ 


जो त्त ९ बर आस्याईी ह, आत्मादप तीन युन 


( १५८ ) 


राजाको खोञ्े अन्य राजो मानना, यद्‌ कविदनी वदरी श्ल 
1 अन्व कोई कडा मटुष्य दिखाई देतो तुम यजीजी करं 
रो, ता सवे ग्रष्ट जो जसा उस्की सेवाम तो तुम समज 
नदी । यष क्रिदनीं वदी शट दै । अव ततजो । अपना छुद्ध 
स्वप पदिचानो । असंख्य परवेखरुप जपने चरमे नित्रा कः 


1 उससे अभिन्न जलन्माकी उपासना सफट देगी ] 


इतीदं भावये नियं, मवाचा गोचरं पदम्‌ ॥ 
सत एव तदघ्रोवि, यतो ना वतेते पुनः ॥९९॥ 
एदि परमपदं भाविये, वचन अगोचर छार ! 
हन उ्योति तो पादे, फिरि नश्च भव अवततार 
1} < ॥ 
विवेचनः-दृत पकार भिन्न या अभिनत चाहे उस प्रकार 
आत्मस्थद्पकी भावना तिल्य करना देसी भावनासे अगोचर 
एला मोक्षपदं धात दता दे । मोक्षद पाये प्रात्‌ फिरसे ब 
दासे पुनः आना नरी । अर्थात्‌ पीठे संसारं जावागमन नदीं 
। पेसा मोक्षपद स्वयमेव भरा होता दै 
तिरो भाव निन द्धिनो, आत्रिभौव प्रफ्च ॥ 
परमातमर पद्‌ तेक्ं, ते पदनो हं दप्त\। १॥ 
आत्माकी रादि छऋद्धिका जो तिसेभाषे अनादिकाटसे 


01 


८ १५९ ) 


ड, उसका आविमाव लेना, वदी परमात्म पदं लोनना । 
आत्मके अरसखय शदे ३, ददी आस्पपत निवास टै । वरद 
असुर्य शदेसकी निषे व्येति है । ओर किर बद यदेश मि- 
मैल ज्योतिहै। ओर किर वह भेश निराकार दै, वेसा 
आत्मा युद्ध सत्ासेष हं । फिर जेते ध्रुवका तारा अचल 
द, वेप भेरा स्वरूपयो सचतातते देखते अचल दै 1 धरक्छे तीरे 
सपान आसा द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा धुव है । 


अयल सार्य निर्वाण, चित्तं भूतजं यदि ॥ 
अन्यधा योमतस्तस्माच्, दुःखं योगिनां कचित्‌ 
॥१००॥ 


्िचनः-देवना ठक्षण आत्मत नो भूतन अर्थात्‌ 
पथ्य, जरु, अनि योर चायु ये चार तसफि सघत उत्पन्न 
दुभा फा मानितो निवाण जो मोक्ष वे यत्रसे न साधके] 
सवय कि, यै्रगततमे शरीरके त्यागके पथात्‌ र्देस्फरेरेसे 
आस्राफादौ जमाव हे । चार सुरते पैदा भया हुभा यात्मा 
मानँ तो, शीर नष्ट हेते अत्मासी नष्ट हो जाय 1 सवव श्नि, 
श्रीस्ते आत्मा भिन्न चावोफ मतम नदीं द । 


फिर सांख्यपतय, भूतन अथौ सदन तिद आत्मा नि- 
देप ६1 सांस्यमतमे फटा ३ ङ्ग, ॥ प्रतिः की पुरुषस्तु 


( १६० ). 


मृष्करवलारावत निर्टेपः ॥ मरुति करती हे, परूपतो क~ 
टके पत्र समान नि्टेप है । दे मतादुषारसे अष्मा भयम 
दी श्रद्ध ओर युक्त भाननेमं अघे तो, निवोणयवसे विद्ध चद 
दती ¦ चावक्रमतवांे युस यात्मा उत्पचि मानते 2, प- 
रन्त॒ वहां आत्मा नहीं है । आसाका ज्ञान युण ह वह्‌ अदूगी 
ह} अख्यी देखा आता, बह खूपौ रेषे चर युतोकां ऋय 
नदीं है } वास्त चार सुत्धे आत्मा अछ है । अन्यथा अ- 
यत्‌ यह दोनो सतसे पृथक ्रछारसे योगे . यालसस्वरूपका 
स्वीकार करनेभं अवि ते, चि्छप्ति नित्तेधरूप योगे नि- 
वं सदनदी भाष्ठ दता ह ! ओर स्वस्वरूपे रमण करते 
पेदे योगिर्योको छेदन मेदन हेतेयी दुःख नहीं देता । सवच 
करि; जवदस्वसूप अपने आत्माके ज्ञानसते च्दनादिसे उत्पन्न 
जो दुःख ज्ञान, उसङ्ा अभावं दै । बास्ते सदाकार योगिजन 
सुख अचुभवते द । पातन योगे अट अंग कहते हँ । यम, 
नियम, जासन, भाणायाम, भ्रलाहार, धारणा, ध्यान ओर्‌ 
समाधिं ये अंग जानना । सहनं समाधिते जता परमासस्प 
दोता हं । श्रौ विनयवरिजयजी उपाभ्याय योगद्वारा आपके 
स्वरूपका वणन करते द | 
पद्‌. 
साधु माई सोदे जेनका रागी, जाकी सूरत भरर. धून रागी || 
सो-साधर अष्ट करु दगडे, शून्य वापि प्ैशारा ॥ 


( १६१ ) 


सोऽ शब्दरका धागा सावे, जे अजया माटा ।। सा० २५ 
ममा जमना मध्य सरस्वति, अधर वह जठ धारा ॥ 
कसि स्नान मग्न डाय वटे, तद्या कर्मदरखं मारा ॥सा० २॥ 
आप अम्यतर ज्योति प्िरजे, षक नाल प्रदे पृटा ॥ 
पिम दिशाकरो चिडको खोदे, तो वाने अनदद्‌ तरा ॥पा० ३॥ 
पच भृतका भर मिट(पा, चटा मादि समाया ॥ 
विनय मे ज्योति पियो जक किर संसारन आभ ॥ 
॥ साधु० ४॥ 

योग व्रिपयक टमं पदका भावाथ यत्ते साध्य पोक्षपदका 
यणन करता ह । ओर सायनातरस्याशी उच स्थिति पाप दे 
अदु नद्‌ मगयता ३, उपति कषिर दुःखका क्रिचिद्‌ ख्याल 
मदी होता । 


ज्ञान दुःख कट न, सहन सिद्ध नित्र॑ण ॥ 
> $ 

, युस प्रकाश अयुभव्‌ मये, सबही ठेर कलयाण 1. 

॥ ८९६ ॥ 

विमेचनः-लञानीका किसी प्रकारका दुःख नदीं ६ ] निने 

छद्रव्य, उमफे गुणपर्याय, नय नतपोका क्ञान भटी मकारः 

अष्कि वं ज्ञानी जानना। स्ञानीफा सहजदी मोक्षे मिद्ध 

हे चुका काश करनेवाटा अनुभू ये उदन हय, 

समत्र कल्याण परपरा पराष्ठ देतीरै ओर संपूर्णं कमोका 
१९ ॥ 


-( १६२ ) 


ज्ंय-नष्ट करके, सिद्धस्थानमे यसमा गमन करता | श्र 
द किः 
दूतस करम क्षया दूय, निर्वान मथि गच्छति ॥। 
सपर्ण कर्मके क्षथसे, उध्व-पोक्षघ्यानक्रो जीव पादा 
कमैरदिति जीवक्रा स्वमावसेहो मोक्षस्थानर्ये ममनका सगव 
। सोक्नद्लश्ा अनुभव करते एत ज्ञानी तवैते तरेष्टदं श्रेष्ट 
1 उनका किसकी सहा नर्द हे, वाद्य धन) वाच्च दष्ठार्दिक 
दथा वाह राज्यसे रहति डे, तो भी वे सव्र रानार्थोक्नो पृञ्य 
ई, अर देदी सुखम चरखी है । टश्ष्मी त्रिगासकछा सु अट 
-समयकां है । वासते बह क्षणिक! दै, ओर ज्ञानये जो खख 
डोतादै, वर ता षल्य अर्‌ शाश्वत दै । बासते वेदी अद्धेय 
जानना । जदं उपाधि दै, वदां सुख नदी । ज्ानीका खत्य- 
ज्ञाने उपाधि नदी खगत, ओर्‌ उपाधिका सं्व॑थदीतोःभीं 
वह उससे अख्ग रते द । दास्ते ज्ञानी निरूपाथियोनगसे श्ु- 
खे भोक्ता वनते दं । संसारं राजा, रेठ, रंक, मानी, वि 
दान्‌ ओर कलावान्‌ सप्र उपाधिरूप ग्रहे ग्रहण करये ह 
वस्ते बह सत्यसत्य सुखी नदं टे 1 त्रानी-जंसे चिप इद्र 
स्णये, वेसे-वाद्य जगत्की उपाधि मगन नदीं रोते । हानी 
निर्टपताते वर्दनेते कर्मरहिव दते है । अत्रानी जहां जाय) 
ज्यं र्दे, वदां सर्वत्र उसश्ा पन उपाधिवाला देने, किः 
यच्‌ मात्रभी शान्ति पाता नहीं । ओर्‌ ज्ञानी निेपतासे बप- 


म 


। 


( १६४ ) | 
होता ¦ के एेसा के फ, स्वय दशमे आान्तिक्तो टेके आ- 


त्माकाभी नास माटुम हय? रेमी चड्य करनेदाटेको उत्तर 
कि, वह्‌ वाततो जागरतकोमी समान है! क्यों फ्रि; निक 
श्रान्ति नद्यै, वेचा कोईभी पुरूष ज्रीरके नाद्चस, आत्मा 
नाश हो, रेखा सानेदी चद्व } वास्ते उमयत्र  असयाक्रा नाश्च 
घटता नदीं । जात्‌ ओर्‌ स्वप्न ये दोनों हाटतमभी आतः 
अविनाशी निय वेदा दे } किर क्ते हं कि) स्वम देख 
हुए पदाथक्‌ नाशसे, ज्ञानोको सोक-टुःख नदं दोता । ञव 
दुसरी आसमाकी चारं अवस्थाए दै, वह कते हे । (१) नि- 
द्रावस्था (२) स्वश्चवस्था (३) जाषरत्‌ अवस्था (४) उनागर 
अवस्था । उसमें भव्यं तथा अभव्य सेसारी जीवको निद्रा 
तथा खन्न ये दो अवस्था हो, वैसेदी भव्यका भव्यत्वपनेदय 
परिपक कार तेररवि गुणठणे ये, तव ये. दोनों अवस्थाका 
नास दोता है, ओर जात्‌ अवस्थी मक्षि हाती है| तथा 
चौदवे गुगठनेके अन्ते विदधको उनामर्‌ दडा दोर दे। 
एवै आनैदयन चोवीसीमे मदटिनाथजीके स्तवने £ । वैष फिर 
अन्य चारे अदस्था कहते दँ । भ्रथम्‌ वहु रामन अवस्था 
योर निद्रारुप जानना । दूसरी शयन अवस्था, वे चरु-आंख 
्मचनरुप जानना । तीसरी जाग्रत अवस्था वे जागनेदष जा- , 
नना, ओर चोथी वहु जागरण अवस्था जानना । ये चरि. 
अवस्थाम्‌ शुणगभे वत्ताति ह । वहु शयन अवस्था वे परि 


( १६३५ ) 


दूसरे अर तीसरे गुणटाणे जानना । दूसरी शयन दृशा वे 
चये, पचि व चद्व शणटामे जानना, ओर तीसरी जागरण 
अवस्था वे ्ाक्वे, आयवे) नधे, दमे, अग्यारते व वायं 
-गुणरणे जानना । चौथी वहु जागरण अवस्था च, तेरांवे व 
चैदं एणठाभे जानना । श्री पश्रव्िनयजी महाराज रेसा 
सवाम सति है । भिशपतो वहुश्ुत जीवने नयचक्रम देख 
 -ठेना । ये भावार्थं भरसंगादुसार्‌ लिखिए दे 1 अव मूढ विपयप्र 
अधिं । सव अवस्याओंमिं आत्मा नित्यपने वर्मता है । कोभ 
दाकतमें आसा चान्न नदीं हेता । ग्रस्ते अत्माकी शुक्ति 
महा फ उनकी आवर्यकवा नदीं १ केवरङ्नान भवना पा- 
चतेशी एनिः देगी ? रेसी धका करनेवाटेको कहते दै । 
उटुःख भावितं ज्ञान, प्रीयते दुःख -सन्निधो-॥ 
तसायथावले दुःखे, आसान भावरयेन्मुनिः॥॥९०२॥ 
सुत भावित दुःतपायके, क्षय पावे जमन्ञान ॥ 
न दे सो बहू तापमे, कोमल परल समा्‌५८६॥ 
प्रिेचनः-अदुःख मनि फामक्ादि दुःखके पिना जो 
मावत अपीद्‌ एकाप्रतासे धनः चिच्ये धारण क्रिया हुभा 
शान, क्षपो पाप्त रोता 1 वे पतान कय क्षयको पष्ठ दत्ता 
दे? तो तेकर) ज दुःख प्नदये तव । धरीर मिन्न 


( १६६ ) 


आसा है, रेखा लातामेदनीयके योगते भावित ज्ञान, दुः खक 
यक्ते टिक सकता नदीं । उसपर दृषटन्त देते टं क्रि; चहुत 
धुप कोमल इुखम-पुप्व यवस्य क्रा जाता है; वैदे ख 
भावित ज्ञाति दुम पडतेन रदे । वास्ते यषनो शक्ति असुर 
दुभ सहन करते जाना । अनेक परारक्र कष्ट तथा परिसर 
सहन करने, यथाशक्ति ऊट 1 भं त्रित आत्मज्ञान अनेक मका- 
स्के कष्ट पात टेतमो रस्ता नदीं वे वतात्‌ दै। 


ख पशि नं गले, दमत मात इरिङ्ञान) 
त्रगटे न्‌क्चं दहने, कंचनके यदुपा १८५ 


ततं दुःखं भाविये, आप शक्ति अलमार ॥ 
तौ ददत्‌ ह ईं उसे, ज्ञान वरण जाचार\।<<। 


[कप 


विवेचमः-दुःखके परितापसे दुःख शादि मुनिवरं 
क्न नदीं ग्द । जेठ अगिन वत्न उरते विस्वा वर्ह 
यैसे-तथा जे कचन जामय डाख्ते, अपनः मृ स्वेहप स्े- 
उता नदी, उख्य अच्छ रोता, ओर मेर द्र दत दै 
देसे अनेक भरकार्के परिसर्प यग्तिसंयोगसेमी वणं स- 
नन सूचवर्‌ अपना खरूप नदह खोडते | उट्टा उनाक्म मान 
टता है । चास्ते अपनी शक्ति अदुसखार शरीरगएदे कष्ट खश 
ररे, आत्माकी भावना कि, निस्ते मृत्यु समयमे शरीरम 


(८ १६७) 


बहुत वेदना टोतेभी ज स्वभान न भू ए ओर आत्मा उ- 
पयोग स्थिर व? रेसा रय मग, रेता करनेसे त्नानत्र 
चारन ट भाव हेनाहै| 


„ शरीररूप 
२ पायं करेय पर्वते ४ । यरीरको यंत्र फस वासते फ, 
सो फते & । काषएटफे बनाये ेपएत्तिद्‌, व्याप्रादि यत्र वे 
पर धर्परी मेरणामे अपने साधनेकी अनङ्ग पकारो क्रिया 
करते ६ । तेद यरीरभी करता 1 अर्थात्‌ दोनो परस्वर 


( १६८.) 


गुल्यता है । पसे जो शरीर यंत्र उनाका आत्मा जारोप तथा 
अनाराप करके जड मवुप्य तथां त्रिक पस्य क्या कर्ने 
सो छोक्द्ररा दताति दं। 

तार पा साप्षा ( ॐ, ५ [| न १ १ ४ 
तान्यासनि समारोप्य साक्षाप्यास्वे सुखं जरः ॥ 
(क रोपं [न के्‌ [. [1 त 2 
त्यक्यारोपं पुनविदाच्‌ , प्रप्नोति परं पद ॥५०२॥ 

त्रिवेचनः-इन्दियो साय शरीररको वहिसत्मा आसाम 

आरोपता है, जरम गोरा, भ काटा) में सुखेदन 
इत्यादि अभेदाभ्यवसाय मानता दै, यर नड अदरुखकोोभीं 
-प्रख चवजके, इस भक्रार वर्तता 2 । परन्तु जो येद जानी ज- 
-त्मादःवे तो आरोप मनि शरीर, मन, वाणीम साती इुईजो 
-आत्मञुद्धि उसका व्याग करके, आत्याय. जालसपनेका मि- 
धार करके, स्वस्वभावं खेलके; ओर परसयमादशने छोडकर 
-मोक्षपद पातादै।! 

सक्वा प परुद्धिमहं धिर्यच ॥ 

ससार दुःख जननी जननादिञक्तः ॥ 

ज्योमेवं सुख येति पराम निष्ट ॥ 

स्तन्मागेे तदधिगम्य समाधितन्््‌ ॥ १०२५ ॥ 


प्वेचनः-निससे संसार दुःखकी उत्पत्ति दा, देसी अ- 
नप आस्मबुद्धि, ओर अरेताकी मति, उसका. त्याग करके; 


( १६९ } 
सपरत वरिष भकार शक्त भये इए, ओर परमात्म सवरपके 
संपेदक, देसा ज्योतिमरय घुल एतादै, उसकाही माम आत्म 


समापि त्व भागना, बह ष्टे | वहिरात्म बौर परमात्म यट 
तीन पश्र आत्मक वये भतिषद्न कियाद । पर्‌ 


मात्म फक साध्य दै, ओर अन्तरात्मा साधन है वदिरात्मा 
त्याग करने योग्य ै।जो भव्ययेग्रंय गानके स्वस्रस्पका 


3 
त्प 
व्यापारी व्यापार, खस 
षि ५५ गिन व वधि सुख 
मेया क्ष र ॥९०॥ 
विवेचनः-रण् डते हुए भढ वाणके अरहर गिन 
नदी, यौ युर्मेसे जाने नरी, पै बतमार्प भका श 
` परम उत्करे साय कहते नानो सखो नते त । यपना 
प मयु उसङा रेननकव तिहि, मोदाकिः 
पद भाग दे, ओर पता तोन भुवनम विवय, त 
आमास षद रामी देवष ओ भव यत्मम राज द्‌, 
प अनत ज्ञान, अ ति दर्थ, चारिरस्प रत फा 
च ०१ न फरपे ः व 
चाम दते है| वारं डःखभी १ मादादिकरा परा 
गेय करना | अपने स्वस्पे "यानपे सेट 


( १७० ) 


ना छव डेन एर 1 ये ए गो्मागेकी गुप दावरी (क) 
दै} जा परप्यं माह नाच करना, णह नादाक्ग्न्‌) एसा कटा 
करता ह+ ऊर अवर्न स्वरभावम खलता नहा, व यक्त नद्ापा 


यक्त । धिना पन च्छमावम्‌ चल तार काटपनीा दात्त गस 
दाता! पया एदद्धात द | 


देच देगरीको वेपार्‌ करवै अनक मकारक द. हव ट, 
नरह उद्ामा मरग्द कर्कः मानता द । वन्तं खः व्चारनेदाद् 
लचिगजभीं क्रया कष्को दुःख उनकः चु ऋ“ घान द्र 
} चार्तिषाः पाते, अनेक भद्रक परिनि पैदा द्राः 
नामी भरनिगज वे सदन करते दै 1 अपन जात्वा म्ये घर त्र- 

कार स्वम्यरप भावनासर भावत ६ संसारा सादना््व फ 


~, ~; ~ = दुतिय 
सत नदा ! एफर्‌ इनस जार हं {+ सुर दन 4५4 
क के, 0 
दमान न्‌ मय्य वन न= ~> ~~ = 0 
सतर् द) १५ <~ -~-3 = द { स्‌ द्भ ४2 (श्‌ सनु १९. ॥ 
"क 
< 


~~~ 
१ ११ 


3४ 
६५ 


[1 


# 


५५१ ् 
~*------- (1! 1, = द [नी दी, सपान (न = दधत्य प्क कना 
वात दब्टा्यी सव वाजा द व दाच लना ६ } वुचरद्ध 
ऋ जच ष्ठा गपा ६3 त 
ज्ञानस्वर्प्‌ 


मुद्ध {ममर्‌ आलम 


(9 


न्मे यारी चर, अन्य कोड्‌ भेर कर दक्नेवाछः ची 


- 


1 सवद किः मेरा मला-प्रेव करेवा मं स्वतः द & । 
क्म जो यातविदनीय दा अच्दवदरनीय स्प फ टं दाः 





( १७२ ) 


प्ररमाल्य टक पाठे 1 पुनिरान निन्दा स्तिश्च वचनति च- 
टाचमान न्दं दृति } संसार जीव चदि जैसावदे, नोत 
दिसावम नते नदीं । ससार वीवाकी कपी सिति 
तरे श्री चचोविनयजी उपाध्याय प्रासा कत्ते द. 
घ्ृद्‌ 

देखो थाई मदा विकट संसारी, दुःखित अना मोदे कारण 

राग देष उम भारी ।¦ देखो भाई० 1१॥ 
दिसार॑म्‌ करत सुख समने, मिथ्या रोद चरा ॥ 
परधन द्रत समयं र्वे, पर्मिद वयत उड़ाई }} इ २।२॥ 
वचन रूल काया टढ राद, पिट न यन चपद्ाइ 1 
याते दते जरी योर, शुयकरणी इःख्दाई ॥ टदेखो० 1121 
जगान्‌ करे पवन निरव, जानम टष्टि च जाग ॥ 
यनी कयत मू्दृत कद्व; ममता मृ न घ्ने !देद्धो० 11211 
आगपर वद्र हिद्धांत पाठ चुने, दिये याठ मद्‌ ऊण ॥ 
जातिम्‌ छख वर ठप विचा, पयता ल्य वलन । देसे ०1141} 
जद रः पुद्र साध, आतव स्न नूच) 
विनय दविक परिचार प्रव्यक्त, शन परयेय न वृनदेखा ०६ 
ज्वा जस्र चुनि संतोषे, तपरे तद कदे ॥ 
खुणदादे पररणक्तो दोपे, मत्वाह पत पोये 1 देखो० 114 
सर उपददः सदन उदयागत, मोदं विकख्ता छटे | 
ओीनयबिनव सुनस विलासी, यच अक्षय निषि देखो ०।॥८॥ 


॥, 


( १७३ ) 


पका अरे सुगम दै } उपाध्यायजीने संसारी जी्ोकी, 
जैसी स्थिति हे यसी वर्णन की ३ । इनिराजकी पदवी सवे 
षठ शरेष्ठ ह 1 वास्ते उस एके बासते प्ररमात्माको रहण करना ` 
चाधि, र यनिवरता अंगिकरार करके सर्वं पकारे कष, 
जो अवि यह सदन करना 1 एसे युनि परम शक्तिके सुख 
पति । फिर रेसी योगी अवस्था ग्रहण करना करि, जिससे 
सदराकाट सुख माप्ति दो । उत संवंधी भरी विनयविनयजी 
उपाध्याय गति दै करि-- , 
पद्‌. 
गी पे देय क्रिरु) परम पुरूपसे भीत कर, ओरसे भीत 
हरं ॥ जोगी एसा होय फिर ॥१॥ 
निरविपमक्री शद्रा पटर, माला फेर मेरा मनकी ॥ 
नि ध्यानकी खादी पक्र, भयत चाद पञुगतक्रौ ॥जोगो ०।२॥ 
शी संतोपकी केया पैर, विपय जखावुं भुणी ॥ 
पानु चोर फरी प्रकटं तो, दिखे नदी चोरी द्रुणो जोगी ०॥३॥ 
सपर्‌ छड र छिजमत फेरी, शव्द भीगी अजां ॥ 
चदे अन्तर्‌ निरञ्जन धैठे, वघ टय खगा ।नोगीौ०॥४॥ 
मेरे सुशरुन षेध दीया दै, निरमल जोग प्नायो ॥ 
यिनय वदभ उन घ्याबुं निणे यदं माग बतयो 
1 नगी०॥ ९ 


( १७४ 9 


ठेसी योगीकरी द्रत योक्षपदको तेतेवान्यी 2 | पदका 

र्थं सुगम द| व्रि्तारके भयसे चिलि नरी | रै्री दट- 
तको प्राप्न ऋरनवाखछा यन॑त आनदरका अनुम क्षणम्‌ मं 
करता द! पुनिवर्‌ ज्ञान ध्यानपे रमण क्रते यदेह द्रख्ध 
अन्ुमव्र पतत दै | संयम मार्गे मर सपान धर्म धारण कर 
चरनते द| 

क्रियायोग अभ्यास द, फल ट ज्ञान अत्रध ॥ 

दोर जानी भजे, एक मति त अंघर ॥९१॥ 

योगाभ्यासख्प तिया दै, जर अवध दसा ्ञानद्प फट 
जानना । ज्ञानी ज्ञान योर्‌ क्रिया उभयका आद्र कर्तेद, 
ज्ञान ओर क्रिया ये दोनेपंसे एकको भजे, बद अन्नानी हं। 
जनान च्ियास्यां मोक्षः त्रान अर क्रिया यं दोन मोक्ष 
द्र। कदा दकिः- 

(4 [4 क्रिय [क्यो 
प्ररस्परं कोभ्िपि योगः, क्रिया ज्ञान विश्ेक्योः ॥! 

यंस {> = भ रमा; 
सखीवुंसयोखिनन्दंः प्रसूते परमासजः ॥ ४ ॥ 

भाग्य 4 पष्पस [4 $ $ योन [ष ति 
ग्य पगम पुंसा, व्यवसायोन्ध्‌ सिमः ॥ 
यथा तिर मोग तथा (0 

यथा िद्धिस्तयो्येगे, तथा ज्ञान चसियोः ॥२॥ 

ज्ञान आरं क्रिया ये दोनोसे मोक्षकी उत्पचि दोतीदे। 
दसस्थानपर मेक्षमागके यभिषुल करनेवाटी ध्यानरू्प त्रिया 


( १७५ > 
जाननी । आर्पध्यान ओर रोद्रध्यानका स्याग करना । रागद्रेप 
रहित हेफ, अन्तरम उपयोग स्स्फरेजोक्रिया कौ जायवे 
, सफ हेती है । ज्ञानका मदिमाततो अनंत हे । पठे जान अर 
पथात्‌ किया जानना । सिवा ज्ञानक आलसस्छर्प) पवि 
स्वल्प भी जाननेमे नरी आता । तो पीठे अश्नानी सम्पर्‌ 
क्रिडा किस भकार कर सङगे ? अल्वत्त अ्नानी सम्यङ्‌ श्रिया 
" नदीं फर सक्ता, मूत्र युखसे गोख गया, ओर सप्र॒ मूत्र सुख 
पाट कर गया, परंतु उसका भावा जानके आश्रपका स्याग 
ओर संवरका आदर नदीं करिया, वदां तक केरल वह युक 
पंडित समान जानना 1 जते एक स्थे घर एक शुक या, 
उसको भटी भकार वोरते स्िाया । वह बोलने पहुत 
वाचाल हुभा, सूकरे मालिकरने त्रिचारा कि) कोई दिन समय 
दैसफरे शी चप्रेको मार डालेगी. वास्ते इसको एफ घुत्र ि- 
खाना क्रि, जितस ये पर्‌ न जाय | सुया जिप्र पींजरमे रहता 
था, उस्रं एसी व्यवस्था यी, पीने उपरके हि्सरसे वह्‌ 
निकल से । ओर्‌ उसको ये सूज शिलाया कि, ^ चटी 
आवे तवं भाग जाना ” ये पाठ दुवेने कंटस्थ कोया, 
परन्तु उसका मव्राये न समना । एक रोन सचषुच विद्धी 
आई । चवा उसको पहचानता या 1 बिष्ठीने श्प मारके, 
पापटको पक्डातो भीते पुकारने खा कि, “ विष्ट जये 
ततो भाग जाना ५ । अदी मर गया । चैते यनेक भका- 


( १७६ ) 


मके सूत्र कटस्य कर लिये, उसका भागार्थं समज्ने्मंन आते 
त्रे पोप्टरी हर्त देती है) बास्व भावाय स्प ज्ञान वही 


ज्ञान मथन्चना | जो द धम कल्नेमं यवि, यदि उता भः- 


वाथ न नमल्ननेमें जयातेषकी हं च्छया फट्द्ायक नद 
ट्{ ] कह ह्‌ व 1 


॥ 


५) (द 


कुथ पराणी बह केरे) राप राष्‌ कौर जपे) 

परमार्थ परे सो पूरा, नदीं वने कद गप्ये \! 

शूृरान। गति शरा जेर, त्यां तो कायर्‌ थरथम्‌ कंपे) 

चेत्ते एकरेखा शुष्क ज्ञानभी आत्म हित कर सक्त नर्द} 
ज्ञान गर ज्यां वडा अंतर रं} श्रीयसोविजयजी उपा- 
ध्यायं कहते हं कि :- 

खञ्जा सम च्छया, कदी नाण भाग सप जेव) 

कलियुग एद पटेतते, विर्छा वने कोय ॥ 

विवेचनः-खदेते समान किया है, ओर हान र्थं 
समान हे । कथिघुग्मे इतना अन्तर कोड विर दी जानता 
द॑ ¦ जो विना ज्ञानके वर वाह्य छ्ियामं इठ क्रफे मर्ह) 
उनको उपाध्यांयजी उपारम देते है, ओर कहते दै शिः 
नाण रहित हित परिदरी, अन्नानज दृठ मातरे ॥ 
कपट [क्रिया करता यति न हये) निज मति मातारं 

॥ श्री जिन० | १॥ 


( १७८ ) 


योग अभ्याक्त रूप क्रिया मोक्ष सोधक है । दास्ते 
उखा स्वरूप वताते है । योग शव्ठते धन, ददन ओरं 
सायके योगक्ा ब्रहण होता दै तथां यपनियमादि अप्यंग 
योयका प्रहण होता है, तथा आस्मादे साथ आविपौव्‌ रूपै 
ज्ञान, दशेन ओर चारिका जो सम्मेटन, उसको योग क- 
इते रै । यहातो पातञ्जह म्रंयादुयायि तीन योग कटे ई। 
उदको ग्रहण करना । अव तीन योगके नाप कहते है। 
२ इ्च्छायोग, २ शाघ्ठयोग, ३ साप्य बतिज्ञायोग । 

१ इच्छायोग तथा विष ज्ञाना वरणीयादि कर्मफ 
-सयोपशम्‌ तिशेपसे, श्रवण श्िये हुए श्ुत्का अथे च्केजी 
ऋरना चादे उस पुरषे ज्यंतःकरणमे सुत्राथेा इच्छक 
पना दो, किंतु ययाश्ववोधन दो, दे द्य्डा योग । 


र 


२ श्ञावञज योग, तच स्वर्या श्रदधा्व॑त, तथा यथां 
स्वरूपसे राजकथा, भक्तकथा, देशकथा, ओर श्वीकथाक 
त्यागी, तथा ममाद रहित धमे व्यापार योगर्वेत, तथा री्र- . 
ङ्ानसे अवितथ भाषण करनेवाला, तथा तथाविध मोनीयकरे 
नाशसे सत्य प्रतीतिवंत, पसा तथा कालादिविकखनेकी बवा- 
धाते, अतिचारादि दोष जनेतो सही, परह तथा प्रकारे 
नगते इए दोपोको नश रार सक्ता, एसा जो पुरूष उसक्रो 
व्य्योम्य शणरागे वर्ते, शाङ्गयोग रोना ३ ॥ 


टणकरे, वे सामथ्यं 
चर जानना । सिद्धिप्‌ क्के विच इसमे बहुत ह । 
समिध्य योगसे सगु्पएद सिष्धिषद्‌ साख्य प्राप्ति 
उक गचन पर्ति माक डोरी ‡ इत्यादि सवका साक्षाद्‌ 
उमाय ये तीसरायोग जानना । ये तीनो यागका त्रिचार 
योगद तमचय ग्रत जानना 


› गृह सकठ नय सार ॥ 
जेना सो क्छ 


मिथ्या चार ॥ ९४ ॥ 
मार्ग अनुसारी क्रिय, मति दीन ॥ 
या वट जगम १ भवजल मौन ॥ 
(ेचनः-यथागक्ति योगवमीं रढके, जो सकल 
स्‌ प्रदृण करता टै, प षिध्याचारङ्तो नदीं चाहता । ओर 
पेषी माव ओनता पता ४ स्पापना जन, द्रव्य 
? 2/२ भाव नैन निस 


भत्रे जनता घु लस्पानस्प है | 
बह परवक्त लक्षण छतत भरी एता 
मोत 


अनुसार, म्मा स्थाति क 


{ 
रता.) पृ जीव मतिहेन जानना । परते 
ही कषर क्रिये से 


गगतकरो उता " पड भी संतार 
सदरभ मत्स्व समाने परिश्रमण फरत्ता 


1 शप्मे भोजो 


( १ ८० ) 


क्रिया .कस्नेमे आती है, वे निष्फल जाती हे । जहां तक सनम 
कपटरूप कालान वैग हु है, वह्यं तकः वद्यं घम्‌ भ्रचेक 
नहीं कर सक्ता । जर्हातक मनमे कपटरूप अपरि दै, वहति 
दयम धर्मक्रे अंकुर उग नीकरते नदीं । क्रियारूप चद्रकषामाम 

क्रनेम कपट राहृकेसमान दै । ज्ञानरूप पहाडको तोटनेमं त्र 
समान है । कामरूप अधिकौ द्रदधि कनेर घी समान है| त्रत 
स्प लक्ष्मीक चोरभी दम दीहै। एक एक मादे उपरवा 
करे, ओर नश्च रहे, ताभी जहां तक पनम कपट है, वर्हतङ 
तय, जप, सव निष्प जानना, । केश्च चन करना, भूप 
उपर सोना, भिक्षा गनी ओर रीख्वताहिक पालने स्ख 
है) परन्तु कपव्छा त्फाम करना बहुत दुष्कर दै जो अपने 
आसाकी पदसा करे, बडाई करे, वहत कपटं करे, ओर 
अन्यक्षे इषण ठोकोके सामने कहे, उन पुरूपक्षी धमक्रियः 
तफल नष देती । बास्ते निदभ क्रिया भटी भक्रार्‌ अन्व 
उपयोग रखके करना तद्रेत ओर अभृत शाश्वत यख उस्पतर 
करने दारी है । वास्ते क्रियाक्ा अवंवन करके आसाका 
श्वि साधना | 

निज निज मते ररि परे, नयवादी बहु रग ॥ 

उदासीनता परिण्ये, ज्ञानी सर्वग ।॥ ९३ ॥ 

दोउ ररे तिहा एक परै, देखने दुःख नादी ॥ 

उदासानता छख सदन; पर्‌ श्राति दुख ऊह्य ॥ ९७ 


८ १८१ ) 


विवैचनः-पएवः २ यके पक्षग्रादी वादी, जपते २ म्मे 
परस्पर खंडन भ॑ंडन फरक कड्‌ मरते ३ । उन नयवादीर्भोका 
लग्‌ देख कानी सर्वममे उदासीनता परिणमती दै । 
अह्नो ! रिचि एकः पकः नयकरे पक्ाग्रहसे अन्य नयेकरि कथनका 
गवंडम करते ६। ओर अपने इच्छित नर्योफा ` पतिषाद्न करके 
पक्षपातं परत दै दो वादी र्दे हमं एककीहार तो दने 
यारी है । उनको देखते दुख नदीं 1 परह उसमें प्ररे कर्यै 
नय दढ यदाग्रद्‌ करनेते दुः होता हे । क्षती रेसा नय- 
वादीौ्ा खद्प जानक, उद्‌।पीन भावते रदता १ । उदा 
. सीनना फैषी है, सो फते है कि, खख सदन अयीत घुखका 
चर्‌, ओर्‌ अन्यम प्रत्ति करना, ये दुःखक्ञो खाया इं | वष्र 
गतप षस्ठुस्यसूप प्राप्त देते पानो वाद्‌ वरिषाद्र नदीं रहता । 
उदासीनता म्रुरलता) समता रप फट चाति ॥ 


पर्‌ पेन मन परे, निजपें एण निज राले ॥ ९८ ॥ 
उशसीनता ज्ञान; पर त्ति द मोद ॥ 
यभ जानोसो आद्रे, उदित विवेक परोद ॥ ९॥ 


भावा्बैः-उदासीनता षड युखेशी रै, उसका फल समना 

रष रूप जानना । उदप्रीनताका सेवन एरफे) समता फे 
रषा आस्वाद दे भयत छे । सपता फर रसङे आस्वादने 
नृ अनत मुख पवेमा बासते दे भन्प } अपने सभावे रमण 


( १८> ) 


कर, अन्य देखने न पडना ¡ उद्‌ासीनतादी स्ञानका फल है, 
(० क प श ५ 

ओर्‌ परमे प्रषटत्ति करनावेदही सोह दं | उदित, पिविक, भ्र 
रोह निसको है, से भव्य जनो ! दोने॑प्ते अच्छ जानो, 
उत्का ग्रहण कसो | 


दोपिक सतक्रे उधद्च, तन्न सषाधि विचार, 

धरो एह बुध कंठपे, भाव रतनको हार, 

ज्ञान विमान चासि, पथिनैदन समापि ॥ 
खनिुरपति समता रची, रमे समे जगाध | १०१॥ 
कवि जश्नव्िजये ये रच्यो, दोधि लवकर परमाण ॥ 
एद भाव जो मन परै, सो पतै कल्याण । १०२॥ 


विवेचनः-समाधिक्ञाघ्ठका उद्धार दोधक छ्दसे उद्धार 
है | यह भाव्‌ रत्नकरा हार, पंडित पुरुषो कंठमे धारण करो? 
भाव रत्न आस्पक्रि गुण जाननेङे छियि, उख युताषिकि 
्ञानीवेत सुनि, अध्यास भावमे रमण करते, इर्‌ समान घुख 
भोगव्ते दै ! यहां इद्रकी तुस्यता वत्तति रै | 


ज्ञानरूप विमाने बुनिराम वैव्ते ह| इन्र हाय 
वज्र रहता हे, वैसे सूनिराज रूप इन्द्रे हाथमे चाश रूप 
ह नैते ड [३ © ५5 = =, = 
चन्न टै जेसे इन्द्र वज्रे पनर्तोक्ो.तोड चर्‌ दारता दै, वैसे 
सुनिराज रूप इन्द्र चारि्ररूप वजते, कमे आट पर्वतोको 


7 ९ [8 क सक 4 ४) ~ 
खदते ह । जैसे इनदरफो रमण करनेके छि नेदनवन ३, वैते 


॥ चेतन्‌० ॥ ३ ॥ 

पाङ दरवत १ आही, दाये जगत 3 

पनत शुममृनि ट आ 

भरता युत भे श्ल खेप मरा ॥ 
1 चन टोपमा केव, रगो रिवय निदाने 


ण्ठी, प्र उपगर्‌ युगपत 


( १८४ ) 


सथता मगन रोयगो चेतन, जोदुं धारीक शी खीरी ॥; 
ुजस्त विखास रेगो तोत, चिदठानंदयन परवा वरर! ॥ 
|| येतन० ।! २॥ 
भावार्थ-शस पदका अथं सुगम है देती समता रूप्‌ ई 
प्रे साथ पनिरूप इन्द्र सदाकार अखड ख सोगवतै दं 
खपताङ् साथ चेतन रमण करनेसे मग्न दोता ई 1 वास्त 
देन ? तभी समती संगति कर } समता दशा अल 
नव यौवना रदरी हे । समता चेतनसे कथा खूसता न । 
चते समताकी भाप्ति होते, चोद्‌ राजलोकम जभा कमा 
रसता नदीं दीं । जो आनद समदाके सैगमे चेतनका मिटता इ, 
उसका वर्णन कदापि कार्म नदीं हो सक्ता । समता € उद 
शुद्ध आस्म परिणति है, समताकौ माप्त दत, युक्ति कर 
दले ह, ेसा जानना । परमातमपदकी प्रापि वह समतार। 
कार्य है ।-आसारूप भ्रु अनादि काठस रुष्ट हो मयो है, 
ओर वह अख्य भदे्च रमण रूप अयनं घ्रम्‌ जति नहः । 
रयतारूप सीमे रेसी शक्ति दै कि, वद्‌ क्षण्‌ अपन नत 
रूप स््रायीको मनश्रो यपने घरं छाती है ¦ ज्हतिकर सनम्‌ 
ज्ञान वैराग्य भ्रगट होता नदी, दक्ंतक समता परगट इत नद 
ज्(नसे तख स्वूपका विवेक प्रगट दता हेर तस्वरूप २ 
बसेधेरा्य अगर होताद,जोर वैराग्यके पट देनेते राग दवेपकी 
नित्ति दोरी दै । क्षणक्षणमे वेराग्यको धारण करना 


1 ॥ 
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आसा खखरूपकषे तरफ अंत्तर द्टते देखता है । ओदयिक 
भावे जो भोग, उनोको मोगववे हुए भी अंतरे रोग रफ 
पानतः दे ] फिर मेद्‌ स्ञानसे ओदयीक भाकतो मोगतते दुष 
भी, सेवर भावम रमण करनेसे नवीन करम ग्रहण दःए्ना नदी 
फिर उपदम भाव तथा प्षयोपदम भाव व क्षायिक भावम 

गड सेते, जो आत्माके यण उसमे रमण फरता दै । वाद् 
जगतो देखके, उस्म जातीसे ख स्वरूप भू जाता नक्ष । 
किर आत्मातुमव कसते दए, आरनदमे आयुष्य व्यतीत करतां 
द] श्राचा जीर अश्नाता वेदनीयकरे उद्यसे, घुख तथा दुःख 
ल, रया यचनम कर्पोदयते यदा हो, ओर अपयश नामका 
कमे उद्यमे अनिते अपयदा दो तो भी सममावतेषैराभी अतु- 
भरी जीवर सहन फरार । फदादे कि) 


अनुभर्ने एकया आनंदमां र्हेवैरे, 
मुख दुख अवरे त्ये सम भायि सहेर, 
कोने कारं न फटेवरे ॥ अयुमची० ।। १ ॥ 
यरी रटे दृष्‌ आत्पाक्रो अत्रुभवरी परमासरूपदी मानफे, 
ग्दाको श्वासे आराफा स्मरण र्ता दै । सोऽ पाने पान, 
द्धन अर्‌ चारिषस्य रसन्रयीका भारक, असंद्यं ममौ 
परमात्मा) वेदी पर ह । पमे अजपा जापते दे अपने निर्म 
सवर्प मफा्यता 2) सोऽहं २ शस बुतादिक आसाभ्यान 
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थरे तो, सहन समाधि भावतो आत्मा माप्त दता है। श्री 
योम विधाके ज्ञाता श्री चिदानेदजी योगान मवु स 
सोऽह चदे ध्यान करते, जसम जैसी अवस्या दती हैः 
बृह्‌ पद्‌ धारा कहते रै । 
सोऽह सोऽहं सोऽदं सोऽ सोऽहं सोऽ रटना खगीरी ।सोऽई॥ 
टमा पिंगल सुषमगा साधके अरण धतिथी मेम लमीरी ॥ 
वंक नाङ खट चक्र भेदके, दशमद्धार शुम ज्योत जगीरी ।से,१।। 
खत कपाट घाट निज पायो, जन्म्‌ जस सेयमीत भगीरी ॥ 
काच शरक दे चितापणिरेङपति इटिर्ड खटज टगीरै । से.) 
व्यापक सद्छ स्वरूप ङुख्यो हम, जिम नमम वग रहत खम ॥ 
विदानंद्‌ आनंदमय परक्तिनिरलीत मेमभरी बुद्धि भगीर ¶सो.र। 
श्री चिदानदजी महाराजने योग तिम सोऽहं शब्दय 
जो अजया जाप वतताया ३, यदं उसका अर्क वतते रै ) 
इड 


# 


[0 


[, फिगिखा ओर खषुस्णा ये तीन नाडीयां करयीसमे प्रदतं 
रै | उसका साधन, व॑कनालक्ा स्वरूप, पट चक्र भेदन) त्था ` 
दक्षम द्वारं आस्म ज्योतिका अकाश दृलादि सव भेदकः 
सरूप दिस्तारकेः भयते यहां नरी टिखा है] इय दिये 
उसका भावा सरू गमते धारना 1 क्षिर योग विवराका 
स्वरूप शुरूगगसे धारना चादि । विना गुते ते योगा- 
भ्यासमे भवर्मना नह । शरी चिदानेदजीनि योगे अजुभवसे 
यह पद्‌ रचा हे 1 


२ 


८५ 
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दरस ताते सोऽदे शब्दे योगसे, अत्पा भयम 
सपिकस्प सपापे भावदो पाकर, अतम नितकलय समापिभवा- 
कौ माति कता दे । गारमाकी उच प्तरि पराप्त क देनेवासा 
ञान "जीर धैराम्य दे । धिना वैराग्य ज्ञान आसमाकी परमात्म 
दशा मगर देनेवाला नरद है । प्रथम साधन ददानि वैराग्ये ` 
भेदसानक) पुष्टि दरी र, ओर येद्‌ प्रानसे स्व पर फा भेद मालुम ` 
डता दे । भेद प्ञानसे सा संवर भावम रमण करके सिद्धि- 
पटर पता | कदादैभिः 


भेद विक्नानतः सिद्धाः, सिद्धा ये किट फेवन ॥ 
तस्यैवा भते बद्धा, वहा ये किंर केचन ॥१॥ 


पििचनः-नो कोर आस्मा सिद्ध भये, वे मेदङ्ञानके भि- 
भानसे ओर नो कोर नीव संसारे वपे दए £ यदमी 
भेद कानी विहना ठैः जमाव टी जानना 1 भव्य जीव 
भे सन पाहः अल्प सपय संपार्‌ सरत तिर नति । 
भत्प जीव ससत्पाभिपु् दोक) अध्यात्म भावनापि जीवन 
स्पनिन करना द । अध्यास चितन) यभ्यातमादयामे रमण, 
सद अष्टमं भ्ठ पप ६। जेतरटद्िति देवते, आसिक धर्मही 
मयपुय मष्ट पपर मादरम हताशा वकस धर्ममा्म 


देखने सव संप्री ऊव भृ ६1 थी अनेदयनजी पदापम्‌ 
कने £ कि-- 
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चरम नयण क्री मारग नोरतारे, भस्य सप्रट तंतार्‌ ॥ 
नेणे नयणे करी मारग जेद्एरे, नयणते दिव्य विचार ॥ 
पंयटो निद्यद्टं रे वीजा जिन तणरे ॥ 
` तात्पर्यं यदहे किः अध्यारमदश्चाये परम पदका उनक्रण्ठ मर्ण ट| 
अन्यत्रभौ कहा द किः-- 


याव्ञ्नीर सदाकार, नये दध्या सर्चिंतया ॥ 


. फिंचिन्नायष्र दयाद्‌ , कामादीनां मानगपि।!२र। 


सद्राकराछ सव जीवन अध्याःम चिरवनसे व्यति करना, 
कामादि शयुयोके दयम पतेश कस्को किचित्‌ माची 
समय न देना, कामतुंदृर हो, क्रोध ठं मेरेसे अख्यद, 
` देखा वोर्के काम, क्रोधक्रो जो निकाटनेको जो भ्रयल्न 
करना, व्‌ शठ दै । सववकि) केवर दसा वोटनेते, वह 
` द्र नक्ष दोते | जव आतम अध्यास स्वस्वरूपप रमण 
करता ह, ओर श्रद्ध उपयोगसे अआत्मिध्यानमं स्थिरता 
दती है, तथ अपने आपद काम, क्रोध, लोभ योह, 
` मत्सर, मायादि यञ्च भग जाति है । यापर इष्ठ देते द कि; 
जसे मथा उद्य होनेते, अं गकार अपने आपद नष टौ 
जाता ई, देसे आता अध्यासरभावतं खेख्ते, रागद्रेपाटि च 
भग जाते दं | वास्त अध्यासवितन इदयं अविच्छन्न धा- 
रासे, करना । अनेक भक्रारके श्ा्धका अभ्यास परिया दो, 
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रद्य) अर दतरा याचेत्त पुद्रह स्क । उस जो स्कथ 
जीवेष्ठो छगते दं, वह सचित्त स्फ कदलि ह, ओर जीद 
थद ज स्कर द, चह अचित्तं स्कंध्‌ कट्टति है | पांचा 
जीय 75 ट | ओीवक्ते चष्स्वाडि युम जानना | लो्ाका- 
शुप्‌ व्यापके जीव द्रव्य रदता ईते असूथीदेः सचेतन दै, 
अक्रिय दै, जीष द्रव्य ज्मतद! जीवकरेदो गद्रद्रं | एक 
साग जर दसरे सिद्ध जीव जानना | छा काट द्रव्यर् 
द्‌ उय्चारसे द्रव्य जानना! ये द्रव्यपं अर्नत गुण पयाय 
रदते द! उसका विस्तारपे स्वल्प देखना दतो, आगम 
सासि प्रं देखना { यद्यं किस्तारनदं क्रिया| येद 
द्रव्य आस्मद्रव्य उपदिय रै, ओर चपद्रव्य दं, वह टै 
माने त्याग करने योग्य दे । उसर्पभी धमौस्तिकाय तथा 
मौमिदछय जर जाका्ास्तिकाय, ये तन द्रप्योपे जत्या 
घात नष दता । कर्मङप नो पुद्‌गर द्रव्य है, उसे यसा- 
के गुणका घ्रात्त दता टै । 


व 


शिष्य धश्चः-कर्मस्प नो पुद्गक स्थ, वदतो 
अचेतन डे, वेतो ख नदीं समजते, तो वद आसाके युर्णाकरा 
यात किसर भकार करसके १ फिर भर्म क्या जानतादहैकि,मं 
आत्माक्रो खमु । वास्ते समनाध्येकि, आत्मको कर्म करिप् 
अक्छर रुगते दईं ? 
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शसः दे ष्य ! कापर चिच्तते श्रवण कर्‌ | कप दो 
अकारक ई । ए दरव्यकमं ओर दुसरा भावकर्म ! उसमें ्रव्य- 
चप्‌ ज्व सङ है, ओर राणेष दै, बद माघके द । 
द्रस्पकमेके थमं रादवेप कारणे । राणेष ६, षह असकौ 
अशुद्ध परिणति दै अनादिकारुते ज्मा रागद्वेष परिणतिसे 
अयेद्ध वना} अथे मू विपयपर्‌ आके, कदनेका षि, 
जते लोयुषम देसी पक्ति रही दे फ, वह शको अपनी 
तरफ सयवा ३ } चैते आती अथद्ध परिणति, स्वेमाद- 
सेद देसी शक्ति रदी दु देमि, वे बुद्रट स्फथोको सेच, 
फर्म रूपसे परिणमा ई । पुग संघभी कर्मरूप परिणमते 
ह फिर क्कि, शुद्गल स्के अचेतन, उसते बह 
दुख सपम्ते न, तो प आस रुरनोका घात फिस भकार 
कर सके { उसके उत्तरम फहनेकाकषे, ताठपुट विषे परमाण 
अचेतन ४, उसमे दुसरेका घाति फरनेफी समन्न ( रान > 
महीर सोभीनेो फोर्‌ ताङषुट तष ( जहर ) भन्नण करता 
दे, तो पह तारषुरः विषङ़ी शक्तित भाण तुरत छोड देता (2 
उषी मर फर्ममो अचेवन द तोभी| बह जिसको उगते, 
उक्ते आत्पाे गुणका आच्छादन कसते-ई । उप्ते मासा 
ढे गुण तिरो स्पे बरे ६, उरते आत्म गुणोका घात 
क्य रेता कदन्ाता रे! क्प उया ननेरी भं आतपा 
सधं ! उक उं समननेका "कि कमतो अचिवन ६ 
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उपे बह ुछ समज्‌ सक्ता नदीं । परन्तु रोहदुक्क तथा 
5फे दण्रंताचुसार, आत्माकी अशुद्ध परिणति कर्थं चंच- 
नेकी शक्ति रदी ईै। 
अपनी शक्तिसे अशुद्ध परिणति, कर्के दनिये सच 
यक्षे साथ जठ कम रूपे परिणमाती है । पुद्ग स्प 
जो कर्म, बह कुछ अपने अपस का सक्ता न्दी । अथद्ध 
परिणतिका जव नाश्रं होता है, तव कर्णका ग्रहेण नर्द देता । 
घाती दर्यका ग्रहण अशुद्ध परिणितिके सद्मावते है । तर्ष 
गुमस्थानकपर केवटीके केका वंध होता है। वे वेदनीय क- 
यथा वंध समनुना । भम समययें क्म छेते हैः ओर तीरे 
समयत कमं नष्ट कस्ते द । कोई केसा कि, जन तेर्योते शण 
स्थानम कर्मका वंध होता रै, तव वहां वर्तते केवङीको अ- 
शुद्ध परिणति हो कि, कैसे ? उसके उचरमं सपाधान कनि 
साव) देष) अक्नान, प्रमाद जर मोहादिकके सद्भाक्छे 
अभुद्धं परिणति कदछाती दै । केवटीको तेर॑वे शुणडामे 
वतेते, राग, देप, मोह, प्रमादादिक दोप नहीं है । अयत्‌ 
सेवदटीने घातिकर कर्मका क्षय करिया रै, उससे उनोने अशुद्ध 
प्रिणितिका नार किया ३, तव तेरे गुगगणे केका बंधं 
किते होता है ? उसके उत्तरम कहनेकाक्ति वहां योगसे वध 
दोला दे । वेदनीय रूपं अपति कर्मकरा वंध इछ दिवम 
नरद हे । उससे ङ्ख जन्य, नश, मरणके केरे माक नदीं सेते। 
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अशुद्ध परिणतिसे आतमा कर्म ग्रहण करता दै ओर जव 
आसा शुद्ध पररिणतिका सेवन करता है, तत्र वह कर्म ग्रदण नहीं 
कर्ता । येद्‌ ्ञानतते न्तरा दते, जसा । अपना शुद्ध स्व- 
रूप सामने हेति, कर्मका माश्च करफे, आत्मा शुद्धपरमासा रूपते 
भकाशप्रान शोदा ६ । युद्ध परिणति ओर अशुद्ध परिणाति 
भी ज्ताकीहै। अशुद्ध परिणतिक्ा कतौ यर शद्ध परिणतिक्ा 
कतीमी आसादीहै । पने स्वभावं जसा रमण करेतो, शद्ध 
परिणता प्त सता रोता दै। आत्मादी कर्मका फत्ती 
ट्‌, ओर आस्पादी कैद भोक्ता है । आला कर्को महण 
कर्ता दे, भात्मा पर्मका नात्र करता दै । दे वेतन! यद्रि 
अपने स्वमायं राण फरे, तो सीन जगती उ्मीभी दासी 
पमान ची है । अव सर्वं गकारफी वह आश्क्ने ो- 
खे) अपने स्वस्या प्रयसा षो | जिप्र वाह्य वस्ती तुं 
आश्वा धर्ता ६, चे वाह्न वस्तु प्रणि ओर विनाशी ६ । तेरा 
स्पर्प अधिनक्षीदै। इस स्थि तं भानत्ते अपने स्वरूपा 
अभ्यासी हो उप्त संव॑षी श्रीयशोत्रिजयनी पद गाते दै सिः- 
पद्‌ 

चेवन जो तुं-रान अभ्याप्ती, आपी वापे आपदी ठोडे ॥ 

निजमति क्ति विकासी ॥चेतन०॥१॥, 
जोर आप स्वमावे सेठे, आदा खोरी उदापी ॥ 
सरनर किग्र नायक संचि, वो दुन परी दासी ॥ ०२ 
(8. 


( १९४ ) 


; चोर जन गुन थन चे, देत जागम फांसी ॥ 

आघा छोर उदास रहे जो, तो उत्तम सन्यासी ।\चेतन ०॥॥ 
जोम द घर आक धरत ह, यादी जगम दसी ॥ 

जाने भ गनं संचुः गुनतो जत्र नासी 1 चेतन०॥ ५॥ 
पुद्धख्ङी ठु आस धरत ड, सोते सवहि दरिनासी ॥ 

ततो भिन्न सपद उनते, विदानंद्‌ अव्रिनारी । चेतन ० ॥५ 


धुन खरचे नर वहुत गुमाने, करवत च्वे-कारी ॥ 


-तोभी दुःखकरो अन्त न अवि, जो आसा नी यासी चे ०।£॥ 
सुख जक धिपम विषम शृणव) सोत मृढमति प्यासी ॥ 
-तिभ्रम भूमि यई पर आसी, हैते! सदन विखसी ।च ०।७॥ 
आङो पिता मोद दुःख च्रत्ताः दरोत विषयरति मासी ॥ 
सदघुत भरता अविरति प्रानी, मिथ्यामतिष्‌ दासी ॥च०।।८ 


आग्रा छोड रदे जो जोगी, सो द्रे चिववासीं ॥ 
उनकी चछंनस वखोनि ज्ञाता, अन्तरः दृष्टि ्रकासी ।चेतन०।९। 


4 ~ 
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आवार -घुगम दे । श्री उपाध्यायनीकी वाणी गंभीर 
डे । वाह्य आशा धस्ते, जीव्‌ कमी सुखी न होता । रा्षवेके 
जलसमान वाह् पदाय कभी अपने हु नदीं, ओर दोनेवाट- 
भौ नहीं \ आकरा छोडङे जो रहता, वे योगी शिव नगरीक! 


| व ह 1 दसा द्रदयंमे उपदेश रदस्य समजुके आश्र 
वके हतुजक्रा दूर करन ओरं संवरे भावका सेवन करना | 


दाका श्ट ॥ निर्भिक्लय आस 
सामं स्थित रह्‌ 1 । रूपातीत देता याने, वे श्रष्े 
येष है, ओर ध्यानं पाप्रीफे पाते भवान मधानपनेसे पतता 
६्।यमनि आसन, भाणायापर ओर भत्र मसे 
िहस्य प्यानकरी सिदध हेती रै। पि स्य ध्यानी प 
स्पातीत ध्यानका जयुभव गोचर हो सव { ओर उत 
संधी योभिराज नी चिदानंद्नी कहते ई 
पद्‌ सोरे राग 
अआत्तम ध्यान समाने नगत, स नन भानं ॥भतम्‌॥ 
सूपतीत ध्याने कारण, सूप रिफ 
चाहे स्य ध्याने पुन ध्य्‌ पिङ्ं परधान ॥ अततम १॥ 
ते पिदस्थ ध्यानश्िमि कर, वाको एम ॥ 
पूरक भः शतिक, मन ॥भा. २॥ 
आथ समान टरान व्यान हु; कर क्षे अपरान 
सह्य पभावे ससम सभे, अनुभव दे तान ॥आ, ॥२॥ 
भर आ्तन धूर शषिसम खुरा, यरूगम ए हान | 
भाप सोहं समरन युम, स्स प्रान॥भा ४॥ 
आतम ध्यान पक्र खरो शन ॥“ 
पिराननदे युम 'नमोगेजन, पा 


न पर्‌ पर न ॥बा.॥५॥ 


( १९६ ) 
भावार्थः-घुगय है ¡ इख पके बस्ते पिं 


भिद्धिके कम वताय है । रेचक, पर्क जर्‌ क्ख 
यकरारका प्राणायापकी स्थिति है} इख वाक > 
जीव्‌ मोक्षपदकी भाम्ति करता है) साध्यपद्‌ सं 
सा वेदी परमास्वा है । आस्माकी परदः 
भाठ कमं अंतराय करये वाटे ह । घद्की 
उस्म किंचिद्‌ मात्र अभि खोड देवै, ते दल 
ती है, वेते जठ दर्प ध्यानमिति जठ द 
वास्ते हे भव्यंजनो । अत्मध्यानका दंहुत खथ करसं 
अनस्य भावसे वापत्त खेःना । आयुष्य दिथितिक्ना दिन्दाश् 
न्य है । दुनियारी कोभ वस्त परयवप्रं सण सआमिकदाली 
दै । रेता निवत्ते मासेना राजः रक, चेठ, सनी, 
अदि सव क्रुरीर छडक्ते परगति पलना दुष्‌ ¦ आप 
पश्यास्ाका भजन चेवन कर्टेनां । साय चार्‌ परशस्कष्मं 
भजन-तेवन जानना ! निय नयं ददयपे धारण करना, 
ओर व्यवहार नयसे वतेना । शब्दन थ्‌, समभिखूड नय ओर 
एवंभूत नय वे निंश्वयके मेद्‌ हे, ओर्‌ नेगम नय, संग्रह नय, 
व्यवहार नयः; सुजुमूत्र नय, य चारनयदहे; बरहर नयकर 
च्रेडना नश 1 तिद्धातमे कदा रहै किः- 
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( १९७) 
गाधा 


ज्‌ निणमयं प्दज्नद्‌ तामा ववद्यर निश्वये युयह ॥ 
वरह नभ च्छषए्‌) तिथ्यु च्छे जभ मणिभो ॥१॥ 


यदि मेनमनको अंणिकार क्रो तो, व्यवहार यर 
निश्चय यस्ते मत चोडा 1 व्यवहार नयका छेद करते, तीर्का 
उच्छ द्यो, यास्ते व्यवहार नयति होती द, धमकी मरत्ति 
छेडना नदीं । यव्रहारका निपेष करना नदीं । साधु) साध्वी 
श्रावक ओरं श्रावीका रूप तीधकी उन्नति, तथा सीरथंकी शोमा 
उत्पानि, व्यवहार नयते ह । व्यव्हार नय माता समाने दै, 
व्यवदार्‌ नयक्रा अबरुंयन जीवको हितकर दै । पिना ज्ञान 
अङ्गदा व्यवदयरं मार्ममी दित कारक्न नही है व्यव्हार नय 
समान १, योर निश्चय नय घृत समान दे । शुद्ध व्यव्‌- 
दारय ज्र करना 1 धर्म॑ त्रियार्थोफा अवक््रन करना, 
युएना, गुरूभक्ति, गुर यैयावरच, शुर मदारानको शद्ध 
आहार्‌, ज अर्पैण करना, सकट संधी भक्ति पररना, 
सानग पुस्तफ रिखवाना) तथा एपवाना, गुरुमशरानका 
शर खुनना, नो जो पुलक वांचना उसमे गुूगम ठेना 
माक्लिकरके संगमं बहुत न आना, भ्राविकके यारात्रत, तथा 
सं दविगदि्य मए्यवी दक्षा अंगिक्रार करना, रुरूमद- 
रानकतो तीन फार तीन वार खमासमण, तया असुरिभोमि 


( १९८ ) 
अभितरके पाठ सदत वंदन करना, गुरुको देव समान षारनए 


इत्यादि सव व्यवहास्की करणीका अवरवन भन्यजीवको 
करना चाहिये । सथक्े वनाय युनिपना अंगीकार करना; ये 
रमे प्रे मोक्ष म्म है । अनेकधा पापक व्वावियोका 
उवार दै, वह दीका अंगीकार करने दूर दोता है। दीक्षा 
ग्रहण कुरे अनेक जीव ससार सुद्र (तेर गये, ओर तिर 
जाये । कडा सूर्य । ओर क खजर ' कृं मेध पेत्‌ ! 
जर कां सरसका दाना ! करटा स्य्यैश्ुरमण सथर ! ओर 
कदां पानीका ग़ ! कदां इन्र 1 जर विटक कीड ! 
कहं नस्क › 1 ओर करदा सर्म ! कहां चितामणी रत्न ! 
जर कहां काचा कडा ! इनम जितना अतर है, उतना 
शनि जर शस्ये अंतर दं । छनि होनेकी सावना सदाकालं 
ददयमे भावना । “ जिसके जनने खनि दोनेकी भावना 
आवता नद दै, वे मलस्य सीतरागदेवकमि वाणीम 
अद्धाछ नदी, पेसे सलजनः । श्री निनेष्वरके वचनपर्‌ 
श्रद्धा करनी, श्री जिन वचनम शुका च करना) शुद्ध श्रद्ध 
स्ना, श॒रूगम केके, छ द्रव्योके स्वसूपका नि करना 
सदाकाट क्षमोपकम ज्ञान द्वारा ध्यान परवाहकी ददयम वहनाः 


= द्रव्यकः नय निक्षेप ज्ञान दते निश्रय समक्ित मग है 
बाते दरव्याुयोगी मीता्थक्रे चरण कमल सेवना । इस 


काठ्मेभी एकाग्र चिच्तसे ममाद-मार्स-छोद्के, आस 


4 


"( १९९ ) 


सधन करने अवि तो, असप योद भवमं युक्ति प्रप्त दात्त | 
ङे रागद्वेष प्ीणता अध्याखङ्भानसे षिदेष रोती दे \ 
जध्यालन्नानसे सदानंद भगरता ई, ओर अध्यास्‌ भावनापि 
आतमाक्रा निश्वय होता रै । फिर काट भय भी मिट जाता 
दे! अध्याला्ञानते जन्म) जरा ओर मरणके वंयनभी नष 
हेते £ । श्री आनेदयननी महारानी आत्मध्यानमे मग्न 
होरे, आनेदम आके, निययसे कहते द कि, "“ दम अमर 
होमेगं षुनः पुनः मरणं नदी एसे रदस्यका पद्‌ उन्देनि गाया, 
दै, सोयहां टिखनैभ आता ६ । 


(पद्‌) राग सारंग जयवा अद्ावरी ॥ 

अवरद्म अमर्‌ भयेन म्छे।॥ जव ॥ 
या कारण भिथ्यात दियो तज) क्यु कर देह धरगे ।भघ.॥२॥ 
साग दोप जग ब॑घ करत दै, इनको नाश करेगे ॥ 
म्रौ अनंत काते प्रानी, सो दम काठ करगे ।॥अध.॥२॥, 
-देद पिनाकी हुं अविनाश्री, अपनी गति प्क्रे ॥ 

शी नाटी दम धिर वासी, चोखे वदे निकरेगे ॥अय.॥३॥ 
मर्या अनं्यार्‌ पिन समञ्यो, अव घुख दुः वसस ॥ 


आनेदवन निपट निका अक्षर दो, नष्ट समरेसो मसी ॥भ.४॥ 


मप्व्थ-छमम द ते समजते न अयि तो उका अर्थ 
गुरूगमसे पारदरेना । जो मव्य ( जन ) अध्यासङ्ानी दै 


६ १०४९ 


वह अन्दय सदनानदके भोक्ता वनते दै । कितनेक अध्यास 
ज्ञानक कुछ ज्ञाता देके, व्यवहार मा्गपर अश्वि रखते ह 
ओर्‌ साघु साध्वी के दजायमी आप श्दश्याश्रषी देति अ~ 
पनेकी प्रेष्ठ समन्त द । वे पिध्या ज्ञानम पड ह । कोद ठेवा. 
केकि, अभी साधु साध्वी कहांहे? तो उसके कव्चनपे स. 
मनना करि, कह महा प्रिध्यात्ीहै, चैसखी टुश्रद्ध घ 

संग नहीं करना | द्र्य, क्षत्र, कार जर भ्यदाद्ुखार अभा- 


निक न 


भा साघु साघ्वत््य साये वदमान ई । जां पूण अद्य) क 


8 
[नेक 


साघु, स्वी, राक्र जीर श्राविका रूप तीथंको अवद्य 
जरूर मानता दै, ओर तीर्थकर समान भिनता 8 ! भरसन- 
चन्द्र साजनिके मनम दुर्यान हथ) तव अन्धस मनङ्ते सन 
दीम युद रूरके, जलीरमे शदे मारनेके वरास्ते अुद्ट उग- 
चेका विचारं किया, परन्तु मस्तकतो सड या, तस्पात्‌ 
दीश्नाव्रस्था यादं जाई, ओर प्ाताप कसे खो, निम 
यावना याते शुक्र ध्यानी भाश्चिते केवलामर पाये | वैते 
ओर भव्य जी्वँभी वेप धर्मं स्थिर करे । द्रव्यतेभी 
सृनिपन! पिना मदा दुङर्प-काठिन्‌ हे, वडे पुष्क उर्दुयस्तं 
प्रिता दै इस च्वि साश्वं साध्वीक्ी सक्ति कर्ता । तात्य 
करि, अध्यात्न्नान पाके व्यवहारा उच्छेद नदी करना। 
व्यवदार जर निश्चय नयदै, वेतो चंद्र व सुर्के यमान शदा- 
कार विजयर्वत वर्तते है । इस समाविशत गथ! पुन; २ वाचन 


¢ 


2 
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अर मनन करना ।ये ग्र मननके योगसे यमे समाधि भत्र्प 
खस्वमावका पादुमीब होगा । धीयशोविनयजी उपाध्यायी 
यहस्रनाधितक दोधक कंद्म, सैस्छृत समाधिशचतक भसे उदार 
यरफ़ रया हे । ये समाभिशतकका भावा जो भव्य अपने 
यसं धारण फरेगा, ओरोको करत्रेगा, वे कल्याणक पर 
परयो पारगा । पवः वार वचना; दो वार ' बचना, वार्‌ 
वार्‌ पुन; २ समाधिक्ञतकका विवेचन वांचना, उसका स्मरण 
करना भौर उसका निदिष्यास्तन फरना } परमादका स्याग क 
रफ स्वरालम सण आयु व्यतीत करना । वार २ मलुष्याव्‌- 
तार्‌ मिरुना मद्या फठिन ह| अनतकाखते यदह जीव चीरक्षी 
सक्त जीवरायोनिमं परिभ्रमण करता है । उसका फरण अङ्गा 
नावस्य है । यह अत्तानावस्थाके निदारणके बासते, सम्यग्‌ 
साते मोदनीय कर्मैका क्षय फरना, चासिवस्थाका अंगिन्धार 
करना । सपक्रित दूयत अरूमदाराजकी आज्नानुसार्‌ प्रभ 
फे, आस्पर्मका सेवन करना। श्युतकनान ह, यद्‌ अनुभव सान 

तथा केवल स्ञानका देत है । ग्रासे प्षयोप्दाम मावते धात 

देति मतितिन तथा श्रुतक्ञानसे अदेफार न करना । यब्दहान- 

फा] फल आत्मध्यान दै] नेकः मकारे तच ्रेयो का भ- 

"पाम्‌ करिया से, परन्तु आतध्यान तथा आत्मसमाधिमि नि- 

एवन न हुमा, वरब्दु्तानका श्रम तरे ्रमरूप जानना । 

अन्यत्र भी ए ह किः 
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दे ब्रयणि निष्णातो, न निष्णायात्‌ परे यदि 

श्रप्‌ स्तस्य श्रम्‌ फली, य घमुमिष सतः \\५ 
मागदत-एकादश स्वय ५ 


शव्द ब्रह्यसे पर जो जात्मत्र् हे, वह साध्यकर रै । 
शब्द ब्रह्मम इरर दो सौर पर्य इश न दो, उसका 
श्रम फल्वाछा दे । यां बाखदी गौ द्ंतवत्‌ जानन । 
आसार्थी जीवने चैरण्यसे आलसाको साचना चारे । 
श्रावक त्रत तथा सुनित्रतका आदर करना, सामायिकः 
पौयथ, भरतिक्रमयः मशु पना कना; गुर्वंदन तथा 
गुरत्रैयावश्च (सेवा-मक्ति) जर य॒द्फी भक्ति करना, साय 
साधनी, श्रावक ओर शराविका-का बहमन करना तीथ 
यात्रां करनी, आश्रव दहेतु ओका तयाम करस्ना) सदृग॒रकी 
सुन संगति करना व्यवहार तथा निश्वय धर्मक ज्ञान करना 
जर निश्चय धर्मका आद्र करना, भव जीयोको ज्ञानदान 
देना, ज्ञानं क्रियाका अवरुकन कसना) कषयोपक्षम मीय 
्ञानका पठ ध्यान दै ओर ध्याना सल वे अलरुमव ज्ञान 
तथा केवङः ज्ञानादि शणेकी भगटता जञाननी । निश्य घमेका 
वर्णन हे, वे निश्चय धर्म॑का जादर करने चयि दहे। पर 
व्यवहार धर्मे खंडनके लिये नदीं ह । वैसे षिेषस व्यवषर 
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यर्मकरा भतिपाद्न ह । वे व्यवहार धर्म जो साय तथा भ्राक- 
फोफा धर्म है, उसके अगिकार ( के-ख्यि ) रै। परन्तुषर 
व्यवहार धर्षक वर्णन हुछ निथय धर्मे खदनके वासते नदीं 
दे} व्यदार ओर्‌ निश्वय धर्मी गौणता तया सपेक् बुद्धिस 
दरक जीवके अधिकारे अघुसार नानना । ज्यवहार ध्व ह 
बरे निथयक्रा कारण है सपिक्न बुद्धिसे स सत्य हे । उपशम 
भाव) क्षपोपकम माव तया ्षायिक माव जलिक मानना, 
कल), स्वभाव, नियति, कर्मं यर उयम ये पांच कारणोसे 
कार्यी सिद्धि होती दै सम्पति सर्वम कदा है किः- 
1 गाधा ॥- 
कालो सदव निय) व्व कवं पुरिसि दारणे पच ॥ 
समवाये सम्पततं, एति रौर मिच्छत्ं ॥ १ ॥ 
पांच कारणकरे समरायसे कार्योत्यति मानते सम्य रो - 
३, ओर पएकरन्तपे एक २ कौ करण मान्ते मिथ्या जानना । 
` सात नयसे परिपूर्ण पसे अनेकान्त दुर्मन रूप सागरम जैसे 
ससिप मिलती ६, येते स दरवान पिते ट । जिर भव्ये 
स्याद्‌ दु्ैन प्रदण त्रिया, उसने सर्व दकन यंगीकार्‌ फिये, . 
फेस स्पा्रादु दशति जानना । 
इस्येष श्रीश्रान्तिः यान्ति शान्ति ई ग्री संखन्वर्‌ पाश 
नायाय नमः 
श्री ॥। समाप्तोऽयं समापितम्‌ ॥ 


॥ ॐ ओहै ॥ 


॥ मगर, अग~स्ववन्न, हदय रस्नावन्मी ॥ 
परातःस्मरणीय, चासि चुडामणी सक सद्ग गरष. 
वारघ्रद्यचारी शान्त मूतति. महात्मा पूज्य युनिमहाराजजी 
शरी. श्री, १००८ श्री-जयवरिजयजी महाराजके, श्रावक शिष्य, 
पारडी निवासी. 


श. स. श्रीयत. शेट. केसरीमलनी भुत्राजी. 
॥ संग्रह कत्त. ॥ 


नमो अरिदंताणं. 
नमो सिद्धाणं, 
नमो आयरियाणः, 
नमो उक्लायाणे. 
नमो खोए सव्व साहू. 
पसो पंच नकारे, 
सच्च पाव्प्पणासणो. 
मंगखाणंच सव्वेसिं , 
पदयेदवई मंग. 
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॥ चीर भिगेष्र केर कषिष्य, नौतम नाम जयो निद 
दीत ॥ जो कीन मौत्तभनुं ध्यान तो पर्‌ विरुपे नवे निधान 
1 १? ॥ मौतमनले 9िरूवर्‌ चे भन; वंठित रदा सपने ॥ 
मौतप नाभं नति रोम, मौत नां सर्वं संनि ॥२॥ ने 
भरे पिदभा वैका, जस नामे नापे इकडा ॥ भूत मेत मवि 
द प्राण, ते गौतमनां फं वाण ॥ २ ॥ गीत नमं नि- 
मख फाय) गौतम नमि वपि आय गौतम जिनश्वासन धएणमारः 
मौदम नमि नय जय कार्‌ ॥५॥ शार दा छरा धत 
गो भन यंद्िच कापड तवो ॥ घर चुघ रणी निर्मेढ चित्त 
॥ गीतम नमि पुत्र दिनीतं ॥ ५॥ गौतम उद्यो अविचल 
भाग गौतम नाम जपो जगनाण ॥ मोहनं मंदिर मेर समान 
गोत नमि सफर पिहयाण ॥ ६ ॥ घर्‌ भयपगर पोडानी 
मोद, वारे गोवि वंटित फोट ॥ मदियल मनि मोहेरसाय 
॥ जो रके रतमना पाय ॥ ७॥ गीतम प्रणम्यं पातक रदे 
उत्तम सरनी रौयति मे ॥ गीतम नाम निर्म श्वान, मत्तम 
में वापे बान 1! ८ ॥ पुण्यत अवयारो सहु, शुरु गीतमना 
युणछे वहु ।| कटे छादण्य समृयङर जोट) गीतम ते 
संदति कोट ॥ ९॥ पनि ॥ 
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अथ ब्रशठशिलाका पुरषका प्रमातीया. 
॥ चोपा दें ॥ 


।} पहसमं भणश सरति माय, वदी सदयुरूने ख 
-पाय ।। उजठ श्रिखाकानां कुं नाम जपतां सिजे काम ॥२१। 
अथम्‌ चोचीस तीथकर जाण, तेह ते हं करीश भमाण ॥ 
रषभ अजितने. संभव स्वाम, चोथा अभिनंदन अभिरम ॥२॥ 
सुमति पद्मम्‌ परे आस्त, छपाशव चंद्रभम घरे सुख -वास॥ 
सुश्रिधि शितख्ने श्रेयांसनाय, ए छे साचा रिवपुर साथ ॥ 
>॥। वासुपूज्य जिन विम अरत, धमं शांति ढथु असित, 
अरमद्धि सुनिसुत्रत स्वाम, एदथी छदियं युक्ति छाम ।॥ ४ ॥ 
नमिनाथ ने मीतरदेव, जस छरनर नित सारे सेव ॥ पारव 
नाथ महावीर परसिद्ध; तरू जप अविचल रिद्धि ॥५॥ डे 
नाम्‌ चक्रवर्ती तणां, बार चक्री जे शच्च भण्या } पेल चक्री 
भरत नरे, सुखं साध्या जिर्णे पट ॒खंडदेश्च ॥ ६.॥ वीजो 
सगर नम भूपा, चीजों मघवराय सुकिशशारछ, चोथो क- 
दीर्ये सनतङ्ुमार, देव पदवी पाम्या-छेसार॥७॥ शति 
कंयु अर जणे राय, तीथकर पण पद्‌ कदेवाय ॥। समम जा- 
टमो चक्री थयो. अति रोमं करी नरद गयो ॥ ८ ॥ महा 
प्राय वुद्धि निधान, दस्षिण दकष राजान्‌ ॥ अग्यार- 
मो जयनाप्‌ नरे, वारम त्रद्यदच -चक्रेश.॥ ९ ॥. ए -वारे 


( २०७. ) 


चक्तीसर क्या) सूर सिद्धति यकीर्मे ख्या दषे वादे 
कहं नवनाप, चरण खंड ने जीत्या गम ॥ १० ॥ वीर जीव 
अथम्‌ धिषृषठ चीजे वरप जापो दवि ॥ सर्य षुसप सिद 
पुरुप पडखकिराय ॥ ११ ॥ दत्त नारायण कृष्ण नख, ए 
नव दे वल्देवं षिकेप ॥ अचष्ट विजय भद्र सुमम्‌ भूप) एद- 
न आनद नंदनरूप ॥ १२ ॥ पद्मराम ए नव वर्दैव, भनि 
शन नव प्रति बाखुदेव ॥ अश्वग्रीव तारक राजद, मेर्कमधु 
निम्‌ वरद ॥ १२३ ॥ मरहादने रावण जरासंध, नीत्यांचक्र 
चले तस संथ ॥ तरेश्ठ संख्या पदवी कदी, मता पएकदाद भरे 
ठ्द्ी ॥ १४ ॥ पिता वावनने श्चाट शरीर, ओगणश्ाट जीव- 
मदाधीर ॥ पंच वरण तीर्ैफर जाण) चक्री सो वनयान 
नलाण ॥ १५ ॥ दाशदेव नव भ्रामक वान, उज्ज्वल तेन 
, चलदेव प्रधान ॥ तीर्थकर शक्ति पदं वरया, आड चक्री सार्थे 
संचरथा ॥ १६ ॥ बलदेव आट वली तेनी साय, दिषपष् 
` रीं दययोहाय 1} मघवा सनततङृमार घुरोकः प्रीने सुख 
विटे गत शोकः ॥ १७ ॥! नदमो वट्देव ब्रद्म निवास, 
वादेव सद अधोगति बास ॥ अष्टमो बारमो चक्री साप, 
अति बाखधेव समा नरनाय ॥ १८ ॥ खरबर भखश्चाता भो 
गवी, नारकी दुःख व्यया अतुमवी ॥ ययुक्रमे कर्मं॑सेन्य 
जयकरी, नरवर चदुरंगी युलवरी ॥ १९॥ सदृगुर्‌ जोगे 
क्षागिक भाग, दकेन हान भवो दृपिनाव।॥। आरो शिकमदटिरे 
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[क 


वृसे, अनंत चततष्टय तव उसे ।। २०॥ टेरे अक्षयपट्‌ निर्ष 


स्परूप चंद्र छे जय जनयार्‌ 1 २१] 


गवान वीते, वेगं मौकय मद्धु॥ 
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जग जाणि्यं) वीजा नेसङ्कपार्‌ | 
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अष्तददे, ङ्न तमो भंडार } 
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गौत समष्टि, मन दंखिति फर दातार | 
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अक्षीण महानिश्ी रुन्धि, केच श्री क्‌ 


नाम छक््मीष्ुते वाणी, तमं शरी मोतं स्वे ।॥ ५ ॥ 





६.९१ 


ष्सद्ध चक्रना गुण धणा, कदां न जावे एर ॥ 
र दुःख दरे, वदु वारं वर्‌ ॥ १॥ 


॥॥ 
ष $ 


[1 


टी भद्रा दा, जेन धर्माश्रयं \। १ 


ण 


चिद्ध स्वे यन धो कस्याठणं ॥ उत्तम दाम जप लरमाद, 


द 
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1 अथ तिच्छीरोक ( याने- 
॥ विरथम्‌ लोक ) मासाद्‌, | विंब संख्या 
नंदिष्पर दीप पर्‌ ६४४४८ 
कुंड दीप ष्ठ ४९३ 
ख्चकं दीप ॥: ४९६ 
सजधानी १६ ९२० 
मेदयन ८० ९६०० 
चूलिका ५ ६०० 
गजर्दैत २० २४०० 
देवशर उत्तरदरर १० १२०० 
इषुकार ४, * ४८० 
मालुपोत्तर ४; ४८० 
वक्षस्कार्‌ ८० ९६०० 
कुटगिरि ३० २३९०० 
दिणज ४० *०८०० 
दीर्थ्ेतादय ` १७० २०४०० 
नंवुपुखददाणस ११७० १९०४७० 
कांचनगिरि १०० १२०००० 
महानदी ७० ८४०० 
रष । ८० ९६००. 
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१४ 


(-२१० ) 
॥ ॐ ॥ 
॥ जंबुदीपे भस्तमेतरै चोवीसी हो शई 
उसके नाम. 


[1 


-१ श्री केव्ञानी. | १३ श्री समत्तिनाय. 
२ श्री निरवाणीनाथ. १४ श्री सीवगतिनाथ. 
दश्री सागरनाध. १५ श्री ऽस्तागनाय. 
-ढ श्री महाजसनाय. १६ श्री नमिस्वरनाय. 
५ श्री विपठनाथ. १७ श्री ऽनिखनाय. 
६.श्री सवातंुनीनाध. १८ श्री नक्षोधरनायः. 
७ श्री श्रीधरनाय. १९ श्री करत्तारयनाय,. 
८ श्री दत्तनाथनी २० श्री जिनेश्वरनाय- 
९ श्री दामोदरनाश्जी. २१ श्री छधमतिनाथ. 
१० श्री सुत्तेजनाथजी. २२ शरी सीवंकरनाथ. 
,११.श्री स्वापीनाथजी, २३ श्री द्यदननाथ. 
१२ शरी युनिुवररनी. २४ श्री संमिनाथ- 


2. 


यथम्‌ चोविसीं 


(,२११.) 
॥.ॐ ॥ 
1 जंबद गरानमुततरेोपिहीकेनाम। 
भरी आश्िनायनौ षः = रेभ 
२ श्री अनितनायनी १४ री अननां 
२ भरी संमवनायनौ, २५ प्म पनीः 
५ ओ अभिनेदृननाय, श्यी श शतिनायनी, 
५ शरी घमापिनाथनी. ९७ भरी इयं रमी 
8 भरी पममसुभ). श्री अरनायथजी, 
श्री छपाश्वनायनी, भरी मिनाथी, 
भरी चेरमभुनौ, ० ४ अनिषठकासवामी, 
९ शरी ुबिधिनायजी, ड क 
१० शतिनायमी भरी प्र्िना््नं 
११ अयनाथ २ 


तिरसामी. 

्रश्री वाषठपए्ज्यजी, | शुनः 

रजी चोगरिती फरवी तेना नाम उपर त्मा गणका, 
ध 


( २१२ ) 
जंबुव्िपि भसतक्ष्रे अनागत (भरि) चोविसी 
अघ होगी उस्तके नाम्‌ हे 


१ श्रा पद्मनाथजो. ( पदूमनाध) 
२ शरी सुरदेवना, 
३ 


> 


श्री छपाश्वनाधजी, 


८ श्री स्व्य॑नमनी, , 
९ श्री सवातत, 
श्री 


, ९ श्री पोदीरनाय, 
१० शरी क्ञतकीर्वि, (श्री सद्यक्षितिंनाथ, ) 
११ श्री सुव्रतनाथ, ( श्री युनिष्ू्तनाय ) 
२२ श्री ममनाथ, (श्री अममनाथ, ) 
१३ अनिः कषायनाथ, 
१४ श्री निःपुखाकनाय. 
१५ श्री नि्ममनाथ. 
१६. भरी चित्रगुप्तनाथ, 
१७ श्री समापनाय, 


( २१३.) 


१८ श्री संमरनाथनी, 

१९ श्री यक्रोधरनायजी, 

२० श्री विजयनाथजी, ~ 

२१ श्री मद्धिनाथ, मष्टिजिन, ८ भरी पठनाय ) 


` २२ श्री देवनाथ. ( श्री देवनिन ) 


२३ शरी अर्नतवीरय, । 
२४ श्री भद्रजिन, ( शरी भद्रकस्वापी, 
तरिजी चोचिसी करवी तेदना नाम छे, 





॥ स्का चोपाई ॥ 
॥ इदा. ॥ 

पदिलो पन जोई करि, शरमत गुर अदुपार ॥ 
सर्‌ सति माड पसा, वोट खयन विचार ॥१॥ 
यप पोदोर रयणी तणईं, जो सुणामं दोय ॥ 
तास्नत्तणो फठ शुमऽथुम, वरस छह तै जोय ॥२॥ 
आमास षिने पोदोर, ब्रीज तो त्रणमास ॥ 
चों नो एकमात्र मोजार, हेम फदिईं फटतास ॥३६॥ 
भदे उगमते सपन फर) तो द्िनदरस मोनार्‌ ॥ 
पएयचिति भावं फर, ते प्रुंणनो नरनार ॥४॥ 





( २९४ ) 


॥ चोपाई ॥ 

वरिणा वंस छे वाजी, वेडीरय वेवसेई ॥ 
निधित सीयर सिद्धी तस्र कारण कटि, सुपन्नतणो फलं 

जोजनोसदहि ॥५॥ 
छषथ दस्ति पवेत प्रासाद, चरिशे मदिरूप सरि जाम्‌ ॥ 
विष्ठा ठेपो शरिरे आपणो, शवो रोयोते अति भले ॥६॥ 
राजा छंजर्‌ हय वृर्‌ देम, दृषभ गाय देखे तस स्वेम ॥ 
सुगताफल तबो सुव, सुपन्न एद्‌ धनकाज पवी ।।७।। 
हीर! जाचा संख मवार, च॑दण ददी फुर खुक्मार ॥ 
सणो छहि जागी नो रहं, रुच्छि घणी नर निय र्दे ।}८॥ 
क्षीरं क्ष फर्यो अत्तिभलो, सू वेसरी चहं एकखो ॥ 
रूढे रासे तेजा कवि, भोगभलो पारमे मानवीं ॥९॥ 
आंव निव वीजा जेरा, तूवर दीट एुखया फल्या ॥ 
फर भरीया तो मह्यफर जोय, फुट एकटे वृधीज दोव ।॥१०॥ 
करे भोजन भसाद मञ्चएर, अथया जर धीतरी जाई पार ॥ 
पेखेनर सुपनांतर इस्यो, रहे राज्य वंखीत कीस. । ११ ॥ 
दीं अन्न अने एल छन, कन्या कमल अने वानी. ॥ 
विव्रामंन वि सिध भे, पून्य पर भगय्यो तेह तमे ॥ १२) 
मचुष्य तणो जे खाई मांस, इपनमांदी तस बाधं वंस्‌. ॥ 


, मत्तक भक्षण पामे राजः चरण वाहं भख्य सिनं काज १३॥ 


„ (स्श्) 
कैंडी आसण भागां जाई तिथी उतरी अण्णं थाई. ॥ 
कै गामांतर मन नीरटी, खेम छक घरं अवि वरी, ॥१७- 
दां इसियो पन मार, तो कलह वाँ घरवार्‌, ॥ 
गीत ग्यान खुपनो जे करे, सोक तणो फठ ते कर धरे. ॥२५॥ 
अंजन आंसी आंख निरोग, पहिला मरे तो खी विनोभ 
मुपनांतर रि जे जिस्यां, बोस्यां फ परे जे इस्यां ॥१६॥ 
दातं पद्या दिग नदीं भल्ला, युंध्या केव यया मोल. ॥ 
जे नरनारी एप देखत, गयं दांगी के व्याधी छं ॥१७॥ 
चेु साज वरी टोर) भृत्त भेत व्येतर्‌ न चोर. ॥ 
तेने यीदाव्यो पिनो घुं, राजभय फट सहणा तणुं ॥१८॥ 
महीप उट खर फीथां जेन, जे देसेतो ना मधान ॥ 
तेह चदी दक्रीण दिते जाये, मरे ते दीन थोडा मादी. ॥१९॥ 
ते धुलि दुध के निजं यंग मैनं करी वडी वुं अंग ॥ 
देषठी एद सुरणानो नेग, तों पामे नर रोग विजोग, ॥२०॥ 
शक्त चसन राति वरमा, पदिरी दिसे अवल वाल. 
खुदणानो पेखण दार, पामे मरण त्को निरधार, ॥२१॥ 

पीला अप्र पेरीसार, पीरो अंगतणो सिणगार ॥ 
यव पल कंठे ने धरे, इसी नारि दिदी दु्छ कर ॥२२॥ 
धवङमार धवरो सिणगार, पछ वघ पेदरी वरनार्‌ ॥ 

सुदणे ने दीतते रुपी, छदं री टीला वीटसती ॥२३॥ 
काठ अकर्‌ पदेसो अग; फाखवेस कीज वहु.म॑ग॥ 


( २१६. ) ` 
कालो अंग तणो आकार, मरण दते दिटी नार्‌ ॥ २५॥ 
रधी ससी मंड देख जह; रोग रदत नर थाय तद्‌ ॥ 

- रोग नद्टीतो संपत्ती छ, सपन तणो फर कयी इम कं || २५॥ 
धो दपं द॑से जेवर अंग; वि विशेषे निगमं ॐंग ॥ 
सदस खभ तस अधद्‌ तणो,कारो सप्पं दिगे नदी भले ॥२६।] 
योङ कड कंच, साहस ईस मोर अर्पच ॥ 
अहना दशेन जे देखी$, गरथ सदीत कन्या पेखीई ॥ २७ ॥ 
पग वेदी दाये दसकखा, विज।ई, चंधण सवि मखा ॥ 
देखे सुषन तणो फक जोय, पत्र अनै फ पामरे सोय ॥२८॥ 
दषं बदन निन परतिमा ताम, अवर देव वलि दर्यन जाम ॥ 

` नोयो फर ञणें सुदृणा तणो, सयलक्राज सिज्ञे घन तण ॥२९॥। 

साछि गांहु सरसवनें जवार, दीठ। सपन हअ धनक्रार्‌ ॥ 

यी सदर्भं देखतो मखो, तेदिज पीधो चहीं अतिभले ।३०। 

विडी जलो नोलने साप, डंक दीये ज्यु यादि अए्ठ ॥ 

णे दहे णजो नरनार, पूत्र छाम वधे आय ॥३१॥ 

(र खांड धी सन उदि, वेसि ज्िं खरेषर साहे ॥ 

ईम देखीने जागें जाम, राय मान फट पिं ताम ॥३२॥ 


ददी जीप जो सूयन मजार. वणी स्थी पापं संदार॥ 
सेटौ कर्टजो पीञे दुप, रुद छख तणी चंदं खघ ।॥२३।। 
आन आपणं वटि गाम्‌, ठह राज्यके संपदा ठम ॥ 


मदिरा सुधीर पीए नर जेह, निद्या धन पाम तेह ॥३४॥ 


2; ~ 


-2/ 


युर 
तवित पोवन स्पीदेवत। 


६ कभ अमर ॥३८॥ 
4 हणे गाह्‌ मायने पीता ॥ 
अगरी वचन षभ * व्दयहंफट निय तेतिसो।। ३९॥ 
ङ्म जारे मे पृभन परीथ, सष रँ 


५५ 


ध, सट 
एणीप्रे कदरो 


ट सिध 
पन परिचार, श्ठतणो छे 
ग्यानीत्रीद पृडीत नयं 


› तस णमी एकत ॥ 
संवद्‌पनर साएग म कदी, घ॒षणा प्ट ण्यो चोपाई।॥४१ ॥ 
भगस्य गुण्य ९ तत घर मंग: रच्यार ॥ 
पन प्रचार बी सोल, सनिवरक्षिप 


भी सपन विचार 
य चोपा सकत १५६० प 


(= 


प 


चोपाई 


ऊत इणीपर्‌ २६।।४२॥ 


( २१. ) 


जीणं पुस्तकके पांनाओ उपरसें यह ठिखी हे यह भाषा 

` पुराणी, (लनी) है, इसंटिये-ए-के वदठे वोत नगई-इ-कः ` 

उपयोग कीया है ताहमभी यदी समक्षम न अविं तो जाणकारकत 
पास समन्न ठेना 1 क्रं वदना. 


| 3 अह्‌ ।। 


॥ श्री जीबदया छदः ॥ 


सयङरु सीधैकर करं भर्णास, श्री शर केर सथरू नाय, }) 
सारद वाणी आपो सार, पभा दयां धम्म विच्यार ॥१।। 
जीव द्या पारो सहु कोय, जीव दयं विण शकिन हवः ।। `. 
जीबदया निन शासन भणी, जी्दया जिनं धष तणी, ॥२। 
आपं समाणा सथा जीव, छेखवीद्‌ मन शद 'ददीव; ॥ 
आपण मरवा नवि हीडीई, तो वीजानें क्षि दुर्वी, ।॥ २ ॥ 
 अणगरु जर नवि अंघोटीई, अणमर वघ नपलाखीरं ।! 
अणगरु पांणी नवि पीजीई, गख्णुं पण एदं छिजीयं 119} 
पराख्पण जे अंगु वीस, खंवपणे ते आं जी 1 

अति काठ वेवड वारी, एदे भख्े जक गारी ॥ ५ ! ` 
गट ज्ञाटक्‌ निं नाखाई, क्ट पारं जछ क्रां राख |} 

` .न पाणा नीहां थक्ती जणीई, ते पाणि तिह पोकाडीःईं ।६।} 


८ २१९ ). 
संखारो सम्‌ घुक्बो, खार मीं मम ठेखवो ॥ 
इम साचयो थ सावधान, जिम्‌ पामो देवविमान ॥ ७ ॥ 
फागुण पुटं तरु वेपार, पुन्यर्तं न करं निरधार ॥ । 
धांणीवु ते पराप अरन॑त) इम नाणी वंसजोतेसंत ॥८॥ 
दपण जं नवि मारि, कंसिकी (ककसो) सीर वाहवो वारिरं॥ 
लीख फोडयी नपि धारिई, उणो देतां भवर दरीईं ॥ ९ ॥ 
दीवा माहे पठे पत्त, दीव दंकण युरो चंग ॥ । 
वी चोमासई अती जालपो दसा दोष अती यलबो ॥१०॥ 
सोर परोदोर उपर ददी, वरो ते मानव भवे ठ्दी ॥ 
ते माहे जीव उपनजं सही, ते वाव्रतां खोड जिन करी ॥१२१॥ 
हणं सोधीने वायरो, यनस्पाति छेदेन मम कसे ॥ 
माणस चोपदनो व्यवसाय, करतां पापनो संचे ययं ॥१२। 
मेण दुण म्रुडा विपगडी, मणसर राख वरजो षलीवडी ॥ 
` परस चापर मोति शंख द॑त्त, आगरे न न बोदर संच १३॥ 
रानि भोजन वारो सहु, रात्री भोजननो दोप छ बहु ॥ 
भोजनमां नो कीटि खाई, मती दीण भुसं ते थाय ॥ १४॥ 
जु अवं नलेदर याय, कोडीया वडे ङु कटेवाय ॥ 
माली वमन करां सदी, अ वात वैचक्मां कदी. ॥ १५॥ 
हवे निघ्रणो मरक्रड पूरण, भोजन जर र्त्रे य प्रपण ) 
सात्रि आहुति नवि क्गिओई, पिंड दान पणि नवि दिनीर्‌ ॥१६॥ 
स्नान करयं पणि रिः देव पूना रान्न नविं कदी ॥ 


( २२० ) 


सूर्यं सातं दानादि सुम कमे, मानो भाघ तणो से मर्म | १७५॥ 
पडे पतेग भमुख वहु जीवर, दीवा तेने करता रीव ॥ 

-जिनवर्‌ वचन विचारं नेह जांगन खाभ रात्रिञे तेद्‌ ॥१८। 
अशथांणा वोलु मोड पाप, अर्नेत काय्यं राखे व्याप ॥ 
अभेक्ष यक्न वार्यो पचखाणः पारो सुषि जिनवर्‌ ओंम ॥१९॥ 
मर्मांस मधू सांखण नाम, ञे च्यारं विगय निं काम ॥ 

वर षिव घोछिनें पीजीडई, एण अ च्यारं निवि छिजीडई ।२०॥ 
मखी तेने तेरमो, कसाई, अतन व्यवहारं वमो ॥ 

मपोसो स्वन इुकट मजार, अ जीव करं घणांनो आहार।२१॥ 
खडयां अन्न धान ते न दखवीई, सोधीने वरराई{ई ॥ 

चे चंद्रो बधाई, जीव्दया अणीपरं भावीरईं  ॥ २२ ॥ 
जीवदयाना छ वहु भेद, जञ सीद्धांत पु्ंणनं वेद ] 
दयार्वत हँ खख संतान, अदरुक्मं पाये असर विमान ।।२३॥ 
तपगच्छ श्री विजयदेवद्भारद, तसषाटं रिजयसिह मुमद्‌ ॥ 
वाचक भारँर्चद्र कषिष्यसार, कटे विवेकचंद्‌ अद पिचार ॥२४।। 


इदि श्री जीदद्याकौ सीखापण समाष्धमर ॥ 
॥ अय अंग फुरके उसका शुभाऽशम छक्षण ॥ 


॥ अंग फुरके उख्की चोपार ॥ 





(२२१ ) 
निर्णपाना उपरसे. 


साग्दा सस्ति नमी करी, चोपाई छंद छोड संखेष ॥ 

मर मारीनां चंग उपग, एरक तास्त फखफलठ चग ॒ ॥१॥ 
माभ फर भयगरिराज) दं अविचल सिधां काज ॥ 

भाट एरक सनन दपि, दिनदिन याईं छू सपय ॥२॥ 
पापण पकं तो खख संप, यांनक वें रक््मी भजे ॥ 

, नाक आंख विच फरक जे) ्रीयसगम होई अत्रि नेद ॥२॥ 
पिह आंख विये फुर जाम, तो अणचिततवयो यां काम ॥ 
नयण विचार फट दये जओ।, शराघ् वेदनो चे दृहो ॥४॥ 
निपणी आंख पूरके उप, तो जत लाभ चख अदुंसरं ॥ 
दानि अनं भय धह ने, निचि फुरके भय होय ॥५॥ 
आंख मदं फे मदिरी, सुख संभोग मंडापिई ॥ 
निची पुरक तो फर पापमिह, उपर भय दुःख याय, 

ईंगिष्रं ने्रनो फे दे विगताय ॥।६॥ 
नायततेणी टांी जव पूर, तव आपणने बहु रुख करं ॥ 
निचि एरक ज नाश्चिका, चद अये छनि आसिका 11७] 
छदणो फुरफे लघमी रछ, परमि दूषद्दीने जस ॥ 
कोन फरक तो मूवचन सुरे, सटीवात दिोदिश्च भगे ॥८।॥ 
गा फुर तो मदिखानो मोग; अयत्र शुम भोनन संजोम्‌॥ 
होढ फुरके भव उपर, उव कख अण्चितयो कर ॥९॥ 


२२२ ) 


युख फरक तो मिष्ठंनन टे, अधर फरक तोऽदीक्षगम करदं ॥ 
भोग रदं जेदेडकी फर, टोट फरक वो वरं | १०॥ 
-गदं फरक तों जव नरनारि) वस्तर आभरण कद त्विणवार्‌। 
गावड फुरकं तो फटहोर बुर, ए फटदेखो अंगनो खरं ॥११॥ 
कंध फरक ते क्यो मान अनंत, खाभभोग येई फरक खति।॥ 
काख एरक तो होई धनहांण, एहवि शाच् निवांणि ॥१२॥ 


# 1 
क 


पसत्राडा फुर पिणे सम, व्रह्टभवात खुणाते तिसे ॥ 


४६ 
= भ 


शूठ फरक तो वेरी मर, काज सर्वं घर वें सरे ॥१३॥ 
वाद पुरक .तो.मियनोमेर, ॐदणी फुरु तो सुखदं मेर ॥ 
हाय एूरके तोरछं आपद, पुरक हथेलिदिईं संपदा ॥१८॥ 
पुहचो पूरकं आदि संपदार्ने मीच, अथवा रिंमपि वधारे भित ॥ 

आंगुखी फुरँ एड त्रिचार, तुत्तकार वैरी जयकारं ॥१५॥ 
हीं फएरकं लाभ वखाण, थान रके सव इख जाण ॥ 
पेट .फुःरके वैरी जुयक्ार) ईूटी फरक पायविहार  ॥१६॥ 
यौन फुर व्रथरीहाणः परमे महिला भोग वखाण ॥ 

कटिड फुर ती पाम वघ, साथर्फुके दधन शब  ॥१५७॥ 

मोडो एर बाहर चहो, जांघ पुरक पारो आथडे ॥ 
पडी पूर संपद्रा इद्धि, अथवा कोर अचिति सिधी ॥१८॥ 
पग. फुर ,संपदा श्योर, परतर एुरके सवि चख दो 
'पगन्जागुड्‌ एरक जत्र अवसरे, तन अभिष्ट आतर घर भ्र। १९॥। 


(.रर३ ) 
-गिमपो यंग भो गृरतणो, घाम न फलनारी तणो | 
प्रगच्छ गवण्‌ पद्‌ गृणी रस ईम कटं सोमर चिष्य॥२०॥ 
॥ इतिश्री अंग फरण परिचार सम्राप्षम्‌ ॥ 
खन। भाषाका साहित्य र सलि जनी भाषा 
भयम रलीहे नीर प्राना उपरसे. यह्‌ नकट फीहै 
॥ अंग करक वाना थभा छम उन्नण,.॥ 
॥ अंग.रिचिर सपूणम्‌. ॥ 


(९२४ ) 


उपवाद् ते ॐीजे गुर युख पोसो टीते ॥ चोय गतर्‌ एक 
पुकासणुं पाप पडट सवी छीने ।॥ ४।अ वेट उपान 


मांडी नाद्‌ पंडाण ॥ पूजा परमावरना उछ दयौ दुलत ॥ 
फिरिया सवि छुधी साखी रदेणो रीय \1 देर व वट 


सयति युपति तिर वीएु 1 ५।) घुटति यपरति वरि 
आराधो च्य वंदण न वीस्राते 1} दोव ददल नोर मयान 
न 


पोरदी चणी सथासे | & 1 पचि उपवसति पटे दावण 
दोय ॥ तय पुरे वीजी गुरू युत रीन सोच }। ए ३ 
तो तव दिदाडे वाये ॥ तिम म॒द्यती षडे जो दोधत नदि 
छापे ॥ ७ ॥। त्तिम अका सजाई वमने दिद्ाञे ठेते नरे ॥ 
जीव्ति विक्था हास्यादिकतो आाोयण अवि 1 < ॥ 
अरित चेडयाणं चोकीवुं तस्त उपधान 1 ` उपवासने अविर 
चार दिवसं मान ।। उपवास अदीजव तप ॒सपृर्‌म याच} 
वायणा तव ठीने पामी सुगु पसाय ।॥ ९ 1 इगु पक्षाय 
छक्यं वदी सात दिविस परिमाण ॥ वे उपवालते पूर्‌ वस 
अदी ए सिधाणं वुषाणं }! १०} 


दर २ जी-देशी उधासनी ॥ 


भाई इवे मार पदेरावो । साहमी साहमिणने नोतदये ] 
भख भोजन भक्ति करावो । रुपानी रकेवी डाव 1१} 


